प्रकाशक-- 
ुर्गादत्त सराबगी 


२ राजा इडमनच्द टीट, 
करकरततीं । 


० + 44.6१०6 न 1 ०4 ## ¶९ ५१ 8 
पुस्तक भिरनेका पदा-- { 
सेट जोखीराम जगाथ १ 
२५ राजा उहमन्ट स्वी; 

कक्त्ता । १ 


| 
| 


%न 666 ५०९०९००५०.००.०९०९५९९०९१९९५१०९० ०१६ 


अदरक 
दुरीचन्द परवार 
जवाहर प्रेस 
१६१।१ हरीसन रोड 


करखकत्ता । 





(मी मि 7 =, | 


स्र्गोय श्रौ शिचभरवानजी सराबगी 


स्वरम एत्व ता 


श्री हिष भसवानज्ये सस 


प्रकाशक के दो शब्द्‌ । 
सजनो । 
यदचपि हमारी समाजे पूला पाठकी पुस्तर्कोकी कमी नदीं 
परंतु इस विषयकी अनेक छोटी २ अछग २ धरकाशर्कोकी पु्तकं 
होनेके कारण पाठरकरको अदुविधाये रहती थीं एवं आजकं 
भी प्रायः देखा जाता दै कि हमारे माई पूजा कसते हये वीच- 
बीचमे पु्तर्कोकी खोजमे रहा कसे है! इस अयुविधाको 
दूर करनेके हतु यह सप्रह तेयार कराया गया ई ताकि पूजा- 
पाठ करनेमे आत्मोपयोगी, उत्साहवधैक एवं रुचिकर हो । 
हमारे पूज्य पिता श्रीलगन्नाथज्ीको तीरथयताके समय 
सुमित पूजा-पाठकी पुल्तकोंका अभाव-सा भती हुभा, 
उस समय उनके हृदयम इस तरहका क्रमानुखार संह छुपाकर 
वितीर्णं कएनेके सदूभाव उत्पन्न हुये, उन्दीकी आश्ञालुसार यहं 
५श्ीजेन पूलापाठ संह" छपाकर प्रकाशित किया जा रा दै! 
हमारे भित्र भ्रीयुत पं० कस्तूरंदजी छावड़ा “विशारद” 
ने अपने व्यापारिक कार्यका नुकसान सकर भी इस संप्रहका 
अल्प समयमे सम्पादन किया द इसके ण्यि हम न्दे हार्पिक 
धन्यवाद दते हं, तथा जवाहर प्ेसके संचारकोनि इस संग्रहको 
श्र छाप नेमे पूरा सहयोग दिया है जिससे कि इसको श्म 


समयपर्‌ भट कर सके, इसे स्थि दम उन्ह मी धन्यवाद 
दिये चिना नदीं रद सकते । 


अन्तर्मे निवेदन है कि आप इस संमहको विनय पूवक उप- 
योगम वे जीर शुटियां रद गई हो उनके छथि धमा करं । 
२६-८-४१ दर्गादत्त सरावगी 


सम्पादकीय 
पाठको । 


हमने अव तक जिन प्र॑थोका निःस्वार्थ भावसे सम्पादने 
किया दै, उनसे जेन सादित्यका प्रचार होना ही हमारा युख्य 
उदेश्य रहा दै। आप लोर्गोनि स्वा जिनवाणी संप्रहको देखा 
ही होगा, इसका इतना प्रचार है कि शायद ही कोई जेनीका 
घर हो जां सचा जिनवाणी संप्रहकी प्रतिया न हों । 
इस पुस्तकमे पूजा्े प्रायः क्रम बद्ध र दी गई है तथा 
बीच-बीचपे आवश्यकीय नोट देकर इस संभ्रहको उपयोगी 
ओर सरछ षना दिया है ताकि साधारण पदे-ठिले व्यक्ति मी 
इसके सहारे बड़ी युगमतासे पूजा-पाठ कर सक, नवीन 
अभकाशित पजायें सम्मिढित करके इस संहको भौर मी उप- 
योगी बना दिया दै । 
बाबु दुर्गाद्त्तजी सरावगीने इस पुतकको प्रकाशित कर 
बिना मूल्य वितरण ऋरनेको उदारता दिखाई दै तथा श्रीयत 
राज्ञमरुली कारीने समह करनेम काफी सहयोग दिया है 
इसे खयि हम दोन मदाुभार्वोको हाक धल्यवाद देते है । 
इस संमहमें हमने छुं छेको एवं प्रकाशर्कोकी पु्तकोसे 
जो पुजा पाठ च है इसके स्यि म उनका आभार मानते 
ये धन्यवाद देते दै । 
हमै पूर्णं विश्वास है कि पाठक हमारे उत्साहको वदयगे, 
ओर जो भी त्रुटि रद ग हो उसके छिए क्षमा करेगे। 
कस्तूरवन्दं छावडा | 
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# जेन पूजापाठ संग्रह 
भगलाचरण 
दोहा 


श्रीमत वीर निनेन््ध को, बार षार शिर माय । 
संग्रहं पूजापाठ को, कर सख-पर सुखदाय ॥१॥ 
(५ 
द्रत पए 
दनं देव देवस्य, दर्शनं पापनारानं । 
¢ $ सोपानं $ पोक्षसाधं 
दैनं खर्गसोपानं, दशनं मोक्षसाधनं ॥१॥ 
दर्निन जिनेनद्राणां, साधूनां वंदनेन च । न 
चिरं तिष्ठते पाप. छिद्रहुस्ते यथोदक्‌ ॥२॥ 
वीतरागमुखं दृष्टवा, पद्यरागसमप्रभं । अनेफ 
जन्मङ्कतं पापं, दशनेन विनश्यति ॥२॥ ददनं 


२ श्री जेन पूजापाठ संह । 





त 
जिन सूर्यस्य संसारषवान्तनादानं । बोधनं चि- 
पद्मस्य, समस्तार्थप्रकादानं ॥8॥ दहनं जिन 
चन्द्रस्य, सद्धमासृतवर्षणं । जन्मदाहविनारायः 
वर्धनं सुखवारिषेः ॥५॥ जीवादितलवं प्रतिपा- 
दकाय, सभ्यक्तमुख्याष्टयुणार्णवाय 1 प्रात- 
रूपाय दिगंबराय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय 
॥६]। चिदानन्देकरूपाय, जिनाय परमात्मने । 
परमात्मध्कादाय, नित्यं सिद्धात्मने नमः 11७ 
अन्यथा शरणं नास्ति, तमेव शरणं सम 1 त- 
स्मात्कारुण्यमावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर ! ¶८। 
नहि जाता नहि त्राता, नहि त्राता जगत््ये । 
वीतरागात्परो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥ 
६] जिने भक्तिजिने भक्तिर्जिने भक्तिर्टिमे 
दिने । सदामेऽसतु सदामेऽस्तु सदामेऽस्त भवे 
भवे 1१०। जिनध्॑दिनिमक्तो, मा भवचक्- 
वर्त्पि । स्याच्चेटोऽपि दरोऽपि, जिनधमो- 
नुवासिततः ॥९१॥ जन्मजन्मन्रतं पापं, जन्म- 


श्री ऽनि पूजापाठ संह 1 ३ 


कोरिभिर्जितं। अन्मसूद्यु्जरारोगं, हन्यते जि. 
नद्शानात्‌ ॥१२॥ अद्याभवत्सपखता नयनदर- 
यस्य, देव ! लदीयचरणांबजवीक्षणेन । अद्य 
त्रिखोकतिलकम्रतिभाषते मे, संसारारिधिरयं 
चुलुक प्रमाणम्‌ ॥१२॥ 


पंच मंग 

पणविवि पंच परमयुर, गुरु जिन शासनो ! 
सकटसिद्धिदातार घु विधनविनाशनो ॥ 
सारद अरं गुर गौतम सुमति रकादानो । 
संगर कर चर-संघहि पापपणासनो ॥ 
पापदिपणासन शुणदि गर्वा; दोष अष्टादश -रदिउ। 
धरिष्यान करमविनाश केव; ज्ञान अविचरु जिन छदि । 
प्रभु पश्चक्स्याणक बिराजञित, संकङ युर नर ध्यव । 
्रैछोकनाथ सु देव जिनवर, जगत मङ्कर गावद ॥१॥ 

१-गभकल्याणक 
जाके गरभकल्याणक धनपति आयो । 
अवधिन्ञान-परवान सु इंदं पठायो ॥ 


| श्री जेन-पूजापाठ स्प्रह। 


रचि नव वारह जोजन, नयरि सुहावनी 1 
कलकरयणमणिमंडित, मंदिर अति वनी ॥ 
अति वनी पौरि पगारि परिखाः सुबन उपवन सोहये । 
नरनारि सुन्दर चतुर भेखे मु, देख जनमन मोहे ।। 

तहं जनकगृह हमास प्रथम, रतनधारा वरसियो । 

पनि रुचिकवासिनि जननि-सेवा करदं सवविधि इरसियो ॥२॥ 
सुरकुजरसम कुंजर, धव धुरंधरो । 
केहरि-केदाररोभित, नख सिखसुन्द्रो ॥ 
कमखाकरस-न्हवन, दर दाम सुहावनी । 
रविससि मंडल मधुर, मीन जुग पावनी ॥ 
पावनि कनक घट जुगमपूरण, कमल्कङ्ति सरोवरो 1 
कटोलमाटाहृलितसागर, सिदपीठ मनोहरो ॥ 

रमणीक अमरवरिमान फणिपति-भुवेन रचिद्धवि छाजःई। 
रुचि रतनरासि दितः दहन सु तेजपुड चिराजई ॥३॥ 

ये सखि सोरह सुपने सूती सयनही । 

दखे भाय मनोहर. पदिचम रयनहीं ॥ 

उटि प्रभात पिय पियो, अवधि प्रकारियो। 
व्रिभुबनपति सुत होसी. फट तिह भासियो॥ 





श्री लन पूप सदं |, 


भासियो फर तिद चित द्यति परमं अनिन्दित भवे 1 ` 
बहमासपरि नवमासं पुनि तदं, रेन दिन सखो ये ॥ 
गर्भावतार महत महिमा, सुनत सब युख पाव । 
भणिःहपचन्द्‌" सुदेव जिनवर जगत मङ्गङ गावी ।।3॥ 
२-अन्मरकरयाणक ` 
मतिश्‌ त अवधिविराजित, जिन जब जनमियो। 
तिहु कोक भयो छोभित, सुरगन भरमियो ॥ 
कर्पवासि घर घंट, अनाहद बनियो । 
जोतिषधर हरिनाद, सहज गर गज्ियो ॥ 
गज्ञियो सजि संख भावन, मुवन सवद सुहाबने। 
वितरनिङ्य पटु पट्‌ बलद, कदत महिमा क्षयां वने ॥ 
कंपित सुरासन अवधिवछ जिन-जनम निह जानियो ! 
धनराज तवं गजराज्ञ मायामयी निरमय आनियो ॥५॥ 
जोजन राख गथंद, वदन सो निरमये । 
वदन वदन वसुदंत, दंत सर संटये ॥ 
सरसर-सौ पनधीस, कमलिनी छजहीं । 
कमिनी कमलिनी कमर पचीस विराजहीं ॥ 
राजी कमिनी कमल्ऽढोतर सो मनोहर दर वने । 
दरु दरुहि अप्र नटि नवरस, हाव भाव सुद्रावने ॥ 


६ . भरी जेन पूजापाठ सप्र । 


किक 2, आपे प क कि 


मणि कनककिकणि वर विचित्र घु अमरमण्डप सोदये। 
धन धट वर धुजा पताका, लि त्रिभुवन मोहय ॥६॥ 
तिहि करि हरि चडि आयउ सुरपखिएरियो । 
परिहि प्रदच्छन दे त्रय, जिन जयकारियो ॥ 
यु्तजाय जिन-जननिरहि, सुखनिद्रा रची 1 
मायाम सिषु राखि तौ, जिन आन्थो सची ॥ 
आल्यो सची जिनरूप निरतः, नयन हृपति न हूजिये। 
तव परम हरषित हृदय हरिन सहस छोचन श्पूजिये ॥ 

पनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उंग घरि प्रयु टीनञ 1 
देशान इन्द्र सु चंद्र छवि सिर, छत्न ्रसुके दीनः ।।५॥ 
सनतकुमार माहेन्द्र, चमर बुड्‌ दारदी 1 

शेख शक जयकार, शबद उच्ारहीं ॥ 
उच्छवसहित चतुरविधि, सुर हरषित भये । 
जोजन सहस निन्यानवे, गगन उरुषि गये 
ठेधिगवे सुरगिर जद पाडुक. वन विचित्र विराजदी । 

पांडुक शिखा त अदध॑चन्द्र समान, मणि छवि छाजी । 
जोजन पचास विशार दुगुणायामः वसु डंची गनी । 

वर अष्ट-मगल-कनक करृशनि सिपीठ युदावनी ॥८॥ 


१-पूजिये अथात्‌ सहल नेत्र बनाकर पूना फ । 


श्रो जैन पूजापाठ सरह! 
रचि मणिमंडप शोभित, मध्य सिंहासनो । 
थाप्यो प्रू मुख तरह, पसु कमटासनो ॥ 
बाजहिं तार श्दंग, वेणु वीणा घने । 
हुहुमि प्रमुख मधुरधुनि, अवर जु षाजने ॥ 
बाजने षाजर्दिं सची सब मिङि, घवछ मङ्ग गावहीं । 
पुनि करि नृत्य सुख॑गना सब, देव कौतुक धावी । 
भरि ह्ीरसागर जछ जु हाथरहि, हाथ सुरगिरि ल्यावदीं । 
सोधमे भर ईशान इद्र सु कश्‌ छे प्सु ल्वी ॥६॥ 
वदन उद्र अवगाह्‌, कठगत जानिये । 
एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिषे ॥ 
सहस-अटोतर कसा, प्रभुके सिर दरे । 
पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सवे करे ॥ 
करि प्रगट प्रभु सहमा मदोच्छव, आनि पुनि मातदिं द्यो । 
धनपति सेवा राखि सुरपति, आप सुररोकिं गयो । 
जनमाभिषेक महंत महिमा, सुनते सव सुख पावहीं । 


भणि 'रुपचन्द्‌" सुदेव जिनवर जगतमङ्गर गविहीं ॥१०॥ 
२--तपकल्याणक्‌ 


श्रमजछरहित सरीर. सदा सव मङरहिड । 
छीर चरनं वर रुधिर, प्रथम आक्रति हिर ॥ 








८ ्री जेन पूजापाठ संमद्‌ । 


पकम 


प्रथम सार संहनन, सरूप परिराजहीं । 

सहज सुगंध सुरच्छन, मंडित छजहीं ॥ 
चाज अतुख्ब परमं प्रिव हित, मधुर ब्रचन सुदावने । 
दस सहजन अतिशय युभग मूरति, बाली कहावने ॥ 
आवालं काठ त्रिलोकपति मनः रुचिर उचित जु नित नये । 
अमरोपनोत पुनीत असुपम सकल भोग विभोगये ॥११॥ 
भवतन-भमोग-विरत्त, कदाचित चित्त । 

धन जोगन पिय पुत्त, कत्त अनित्तए ॥ 
कोड न सरन मरनदिन, इख चहंगति भखो। 
सुखदुख एकहि भोगत, जिय विधिवसिपखो ॥ 


पसो विधिवसि आन चेतन, आन जड जु कठेवरो । 

तन असच प्रतं दोय आखव, परिहरते संवरो । 

निरजरा तपव होय समकित,-विन सदा त्रिभुवने भम्यो। 
कंस विवेक विना न कवहूः परम धरमविषै रम्यो ।१२॥ 
ये प्रसु बारह पावन, भावन भाइया । 
ौकांतिक वर देव, नियोगी आहया ॥ 
षुमांजछि दे चरन, कमरे सिर नाइया । 
स्वयद्ध पयु थुतिकर, तिन समुाइया ॥ 


[9 9४ क ५ स क । ए 1, 9. ति, । पिं ५ 


श्री जैने पूजापठ संह ह 


समुकाय प्रभुको गये निजुर पुनि मदोच्छव रि कियो । 
रुचिरुचिर चित्र विचित्र सिविका,-करसु नंदन बन लियो । 
तहं पंचमुदी छोच कीनो, प्रथम सिद्धति थुति कयै । 

भंडिय महात्रत प॑च दुद्धर सकल परिगह परिदरी ॥१६॥ 
मणिमयभाजन केश परिष्ठिय सुरपती । 
छीरसमुद्‌-जर खिपकरि, गयो अमरावती ॥ 
तपसंयमबरं भ्रसुको, मनपरजय भयो । 
मौनसहित तप करतः कार क तहं गयो ॥ 
गयो कहरु त काङ तपबरु, रिद्धि वदुविधि सिद्धिया । 
' जसु धर्मध्यानवठेन खयगयः सुपर हृति प्रसिद्धिया । 

लिपि सातवे गुण जतनविन वार्ह, तीन प्रति जु बुधि बढ । 
करि करण तीन प्रथम सुकर, खिपकसेनी प्रमु चद्विड ॥१४॥ 
प्रकृति छतीसं नवे-युण, थान विनासिया । 
दसवें सूच्मखोभ, प्रकृति तह नासिया ॥ 
सुकल ध्यानपद्‌ दज, पुनि भयु परियो । 
बारहवे-ण सोरहः प्रकृति जु चूरियो ॥ 

चूरियौ प्रेसठ परति इदविधिः घातियाकरमनितणी । 

तप कियो ध्यानपयस्त बारह-षिधि त्रिरोकसिरोमणी । 
निःक्मणकल्याणक सु महिमा, युनत सब सुख पावहीं । 


१० श्री जेन पूजापा सप । 


क 
अणि प॑" सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावी ॥९५॥ 
४--जनकस्याणक 
तेरह्वे गुण-थान सयोगि जितेसुरो । 
अनंतचलुष्टयमंडिय, भयो परमेसुरो ॥ 
` समवसरन तब धनपति, बहुविधि निरमयो । 
आगमजुगति परमान, गगनतङ परिडयो ॥ 
परिठयो चित्र विचित्र मणिमय, सभामण्डप सोहये । 
तिदिमध्य वारह वने कोटे, कनक सुरनर मोटय । 
युनि कषवासिनि अरजिका पुनि ्योति सौमि-भवनतिया। 
पुनि भवनन्य्॑र नभग सुरलर पञुनि कोठे बेरिया ॥१६॥ 
पध्यपदेरा तीन, मणिषीठ तहां षने । 
ग॑धङकदी सिंहासन, कमर सुहावने ॥ 
तीन छत्र सिर सोहत त्रिसुवन मोहए । 
अतरीच्छं कमलासन, प्रमुतन सोहए ॥ 
स्ये चौसठ चभर ढरत, अशोकतरुवं ाजए ! 
पुनि दिन्यधुनि प्रतिसवदजुव तर्द, देव दुभि बाजए 1 
सुरपृहुपदरष्डि सुप्रमामण्डर, कोटि रवि छवि जद 
इमि अष्ट अनुपम प्रारिदारजः बर विभूति बिराजए 1१ 


दुडसे जोजनमान सुभिष्छ चह दिसी । 


श्री जेन पृजापाठ संग्रह । ११ 


गगनगमन अर प्राणी, वधं नहिं अहनिसी ॥ 
निरपसगं निराहार, सदा जगदीश । 
आनन चार चहदिसि, सोभित दीसए ॥ 
दीसय सेस विसेस विधा, विभव त्रर दैसुरपना । 
कायाविवजित सुद्ध फटिक समान तन प्रमुका बना ॥ 


नहिं नयनपलछकपतन कदाचित, केस नख सम कालीं । 
ये घातियाङ्गयजनित अतिशय, दस विचित्र विराजदीं १८) 


सकल अरथमय मागधि-भाषा जानिप। 
सकल जीवगत मेत्री-भाव घखानिए ॥ 
सकछरितुज फलक, वनस्पति मन हरे । 
द्रपनसम मनि अवनि, पवन गतिअनुसरे ॥ 
अनुसर परमानंद सबको, नारि नर जे सेवता । 

जोजन प्रमान धरा सुमाजेहि, जहां मारुत देवता । 


पुनिकरिं मेषङुमार गंधोदक सुदष्टि सुदहावनी । 
पद्कमछ्तर सुर सिपदिकमलसु धरणि ससिसोभा वनी ॥१६॥ 


अमरूगगनतल अ दिसि, तहं अनुहारही । 
चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारहीं ॥ 
धम॑चक्र चरे आगे, रविजर्हँ खजं । 

पुनि भूगार-पमुख वसु मंगर राजहीं ॥ 


९२ श्रो जन पूज्ञापाठ संप्रह। 


राजी चौदह चार अतिशय, देवं रचित सदाने । 

जिनराज केवलन्नानमदहिमा, अवर कहत कहा वने । 

तव इन्द्र आय कियो महोच्छव, समा सोभा अति वनी । 

धमोौपदेश दियो तहा, उरिय वानी जिनतनी २० 

छुधाठषा अर रोग, रोष अपुहावने । 

जनम जरा अर मरण, त्रिदोष भयावने ॥ 

रोग सोग भय विस्मय, अर निद्रा धनी । 

खेद खेद मद्‌ मोह, अरति चिता गमी ॥ 

गनिये अठारह दोष तिनकरि रदितदेव निरंजनो । 

नवे परम केवछकब्धिमंडिय सिवरमनि-मनरंजनो । 

श्रह्ञानकल्याणक सुमहिमा, सुनेत सव सुख पाहीं । 

भणि रूपचंद्‌" सुदेव जिनवर, जगत मंगर गावी ॥२१॥ 
१--निवाणङस्याणङ् 

केवरदष्टि चराचर, देख्यो जारिसो । 

भव्यनि पति उपदेस्यो, जिनवर रतारिसो ॥ 

सवभयभीत भविकजन, सरणे आहया । 

रलत्रयलच्छंन सिवपंथ छगाइया 1 








९-जारिसो--जेखा  २--तारिसो-दसा । 


श्री जेन पूजाप्राठ सहं । १३ 


गाद्या, पथ जु मव्य पुनि प्रमु वृत्तिय सक्छ ज रिवो! ` 
तजि तरवां गुणथान जोग भजोगपथपग धारियो । 
पुनि चौदह चौथे सुकरबड बहत्तर तेरह हती । 
इमि धाति वसुविध कमं पंच्यो, समयमे पंचमगती ॥२२॥ 
रोकतसिखर तनुवात+बरयम्हे संटियो । 
धरम॑द्रव्यविन गमन न जिहि आगे कियो ॥ 
नयनरहित मृषोदर, अवर जारिसो । 
किमपि हीन निजतसुतें, भयो प्रयु तारिसो ॥ 
तारिसो पजय नित्य अविचरु, अर्थपर्जय छनद्मयी । 
निश्वयनयेन अर्न॑तगुण, बिवहार नय वसुगुणसयी । 
बस्तुस्वभाव विभावविरहित, सुद्र परिणति प्रिणयो । 
चिदरूपपरमानंद मंदिर, सिद्ध परमातम भयो ॥२३॥ 
तलुपरमाणू दामिनिपर, सब खिरगष । 
रहे शेस नखकेदा-ूप, जे परिणषए्‌ ॥ 
तव हखिमुख चतुरविधि, सुरगण शुभ सच्यो। 
मायामयि नखकेदा रहित, जिनतमु रच्यो ॥ 
रचि गरच॑दन भरयुख परिमर दरन्य जिन जयकारियो । 


पद्पतित अगतिङकमार युङ्टानर, सुविध संस्कारियो । 
निर्वाण कल्याणक सु सिमा, सुनत सव सुख पावदीं । 





१४ ्री लेन पूजापाठ संप्र । 


त, 
सणि ^लपर्चद्‌ सुदेव जिनवर, जगत मंगर गावहीं २४ 
मै मतिहीन भगतिवस, भावन भाइया । 
मंगर गीतप्रव॑ध, सु जिनयुण गाहया ॥ 
जो नर सुनहि बखानहिं सुर धरि गाव॑हीं । 
मनवांछित फल सो नर, निहचे पावहीं ॥ 
पावर आटो सिद्धि नवनिधि, मन प्रतीत जो रवदीं । 
भ्रम माव हट स फर मनके निनस्वरूप छखाबीं 


पनि हरदं पातक टरं विधन सु हं मंगर नितनये । 
सणि '्हपर्च॑द्‌' त्रिखोकपति, जिनदेव चडंधदिं जये ॥२५॥ 


जलामिषेक वा प्रक्षासन पाठ 
भक्षाङ करते सभय बोखना । 
जय जय भगवते सदा, मंगर मूर महान । 
वीतराग संवज्ञ प्रमु, न्मौ जोरि जुगपान ॥ 
ढा मंगर्की, छंद अड ओर गीता । 
श्रीजिन जगमें एसो को बुधवंत ज । 
जो तुम युणवरननि करि पातवै अंत ज ॥ 


श्रो जन पूज्ञापा स्र । १५ 


इंदादिक सुर चार ज्ञानधारी मुनी । 
कहि न सके तुम शुणगण हे त्रिमुवनधनी ॥ ` 
अनुपम अमित तुमगणनिवारिषः ज्यो अो- 
काकारा है । किमि धरें हम उर कोषभें सो 
अकथयुणमणिरादाहे ॥ प जिनप्रयोजन सिद्धि 
की तुम नाममे ही शक्ति हे । यह चित्तम स- 
रधान यात नाम ही मे भक्ति है ॥१॥ ज्ञाना- 
वरणी दर्शन आवरणी भने। कम॑मोहनी अंत- 
राय चारों हने ॥ छोकारोक विटोक्यो केवर 
ज्ञानम । इद्रादिकके मुङट नये सुरथानमें । 
~ तब इद्र जान्यो अवधि ते, उठि सुरनयुत 
वंदत भयो । तुम पुन्यको पेो हरी ह सुदित 
धनपतिसौ चयो ॥ अब वेगि जाय स्वौ सम- 
वदति सफर सुरपदको करो । साक्षात्‌ श्री 
अरहंतके द्रान करौ कल्मष हरो ॥२॥ एसे 
वचन सुने सुरपतिके धनपती । चरु आयो 
ततकार मोद धारे अती ॥ बीतराग छवि दे. 


१६ ्ी.जेन पूजञापाढ सग्रह ! 


खि शद्‌ अय जय चयो । दे परदच्छिना वार 
बार षंदत भयो ॥ अति भक्ति भीनो नम्र 
चित ह समवदारण रच्यौ सही! ताकी अनू- 
पम शुमगतीको, कहन समरथ कोउ नहीं ॥ 
प्राकार तोरण समामंडप कन्क मणिमय छ- 
जही ! नगजडित गंधकुटी मनोहर मध्यभाग 
विराजही ।॥३॥ सिंहासन तामध्य बन्यौ अद्भुत 
दिे 1 तापर वारिज र्यो पभा दिनकर धे॥ 
तीन सिर शोभित चौसठ चमरजी । म. 
हाभक्तियुत ोरत है तहां अमरजी ॥ प्रभु 
तरन तारन कमर उपर, अन्तरीक्ष विराजिया। 
यह वीतरागदशा प्रतच्छ विशोक भविजन 
सुख छिया । सुनि आदि दवादङ्र समाके भवि 

जोव मस्तके नायके । चटूभांति वारंबार पूजँ, 
नमे गुणगण गाय ॥९। परमौदारिकि दिष्य 
देह पाचन सही । क्षुधा तृषा चिता भय गद 
दूषण नही ॥ जन्म जरा भृति अरति शोक 


्री जेन पूजापाठ संपद । १७ 





विस्मय नसे । राग येष निद्रा मद मोह सवे 
खसे ॥ श्रमविना श्रमजशरहित पावन अमछ 
ज्योतिस्वरूपजी । शरणागतनिकी अशुचिता 
हरि, करत विमरु अनूपजी ॥ पेते प्रभुकी 
शांतिमुद्राको न्हवन जरतेकरं जसः भक्ति- 
वशय मन उक्तिते हम भानु डिग दीपक धरे ॥ 
५ ॥ तुमतौ सहज पवित्र यही निरदचय भयो। 
तुम पवित्रता हैत नहीं मजन ठयो॥ मेँ मरीन 
रागादिक मरते ह रद्यो । महामटीन तनमे 
वसुविधिवश दुख सद्यो ॥ बीत्यो अनंतो काठ 
यह मेरी अशुचिता ना गहं । तिस अशुचिता- 
हर एक तुम ही भरहर वां चित टं ॥ अव 
अष्टकर्म विनारा सच मर रोषरागादिक हरौ। 
तनस्प कारागेहतें उद्धार शिषवासा करो ॥६॥ 
मँ जानत तुम अष्टकम हरि रिव गये। आवा- 
गमन विमुक्त रागवजिंत भये ॥ पर तथापि 
~ मेरो मनोरथ पूरत सही । नयप्रमानतें जानि 


१८ श्री सैन पूनापाठ संप्र । 


महा साता छी ॥ पापाचरण तजि न्हवन करता 
चित्तम एसे धर साक्षात श्रीअरहंतका मानों 
नहवन परसन करू ॥ पेसे विम परिणाम होते 
अशुभ नसि शुमर्व॑ध ते । विधि अशुभ नसि 
शुमवेधते ह श्म सब बिधि तासते ॥ ७ ॥ 
पावन मेरे नयन, भये तुम दरसते । पावन 
पानि भये तुम चरननि प्रसते ॥ पावने मन 
ह गयो तिहार ध्यानतै । पावन रसना मानी, 
तुम शुण गनत ॥ पावन भई प्रजाय भेरी, 
भयो मे पूरणधनी। मे शक्तिपूर्वक भक्ति कीनी; 
पूणीभक्ति नहीं बनी ॥ धन धन्य ते बड़ुमागि 
भवि तिन नीव शिवधरकी धरी । वर क्षीरसा- 
गर आदि जरमणि क्रुंभभरि मक्ति केरी ॥८॥ 

विघनसघन-वनदाहन-दहन पचंड हो | मोह- 

महातमदखन प्रवर मारतण्ड हो ॥ व्या विष्णु 

महेरा, आदि संज्ञा धरो । जगविजयी जमराज 

, नार ताको करो ॥ आनिन्द्कारण दुखनिवा- 


भरी जेन पूजापाटठ सबरह १& 


रण, परममंगर मय सही। मोसो पतित नहिं 
ओर तुमसो, पतित तार सुन्यौ नहीं ॥ चिता 
मणी पारस कर्पतर, एकभव सुखकार ही । 
तुम भक्तिनिवका जे चहं ते, भये भवदपि पार 
ही ॥ ६॥ 

दोहा- 
तुम भवदधितें तरिगये, भये निकल अविकार 
तारतस्य इस भक्तिको, हमे उतारो पार ॥१०॥ 
॥ इतति हरजसराय कत अभिषेक पाट ॥ 


ववुरयेसकरयरकक 


निल नियम पूजा 
पूजन प्रारम्भ करनेके समय नौ वार णमोकार मत्त पद 
कर नीचे छिला विनय पाठ बोर कर पूजा भ्रारस्भ करना 


चाद्ये । 

विनय पाट दोहावली 
इह विधि ठाडो होयके, प्रथम परे जो पाठ । 
धन्य जिनेश्वर देव तुम.नाशे कमं आट.॥श 


२० श्री जेन पूज्ापाठ संद । 


अनत चतुष्टयके धनी, तुमही हो सिरताज । 
मुक्तिवधूके कंथ तुम, तीन भुवनके राज ॥२॥ 
तिहु जगकी पीडाहरन, भवद्धि शोषणहार 
ज्ञायक हो तुम विश्वके शिवभुखके करतार ॥२॥ 
हरता अधञअंधियारके, करता धर्मपकारा । 
धिरतापद दातार हो.धरता निजगुण रास ॥॥ 
धमासृत उर जख्धिसो, ज्ञानभालु तुम स्प । 
तुमरे चरणसरोजको, नावत तिहजग भूय ॥५॥ 
मँ वंदौ जिनदेवको, केर अति निमंङ भाव । 
कमंव॑धके छेदने, ओर न कट उपाव ॥६॥ 
मविजनकों मवद्पते, तुमही काढनहार । 
दीनदयाख अनाथपति, आतम शुणभंडार अ 
चिदानंद्‌ निर्म॑ङ क्रियो, घोय कर्मरज मे । 
सरु करी था जगतमें भविजनको शिवगेख ।। 
तुम पदपंकज पूजत, विं रोग टर जाय । 
शत्रु भिच्ताको धरे, विष निरविषता थाय ॥६॥ 
चक्रीखगधरहद्पद्‌, मिरे आपे आप 


भरी जेन पूजापाठ समह । २९१ 


अनुक्रमकर शिवपद्‌ रेः नेमसकल इनि पाप।१० 
तुमबिन मेँ व्याकर भयो, जेसे जरबिन मीन। 
जन्मजरा मेरी हरो, करो मोहि खाधीन ॥११॥ 
पतित बहत परावन किये, गिनती कौन करेव । 
अंजनसे तारेभ्रमू, जय जय जय जिनदेव ।१२। 


धकी नाव भवदधिविषे, तुम प्रमु पार करेय । 
खेवरिथा तुम हो प्रभू, जय जय जय जिनदेव ।१३। 
रागसहित जगम शल्यो, मिरे सरागी देव । 
वीतराग सेव्यो अवै, मेटो राग कुटेव ॥१९॥ 
कित निगोद्‌ कित नारकी, कित तियंच अज्ञान। 
आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान ।१५। 
तुमको पूजँ धुरपती, अहिपति नरपति देव । 
धन्य भाग्य मेरो भयो, करनङग्यो तुम सेव।१६। 
अदारणके तुम शरण हो, निराधार आधार । 
मँ डबत भवसिधुरमे खे रगाओ पार ॥१७॥ 
इन्दरादिक गणपति थे, कर विनती भगवान । 
अपनो विरद निहारिके, कीजे आप समान ।१८। 


२२ भो जेन पूञ्ञापाड सरह । 


तुमरी नेक सुदृष्टिते, जग उतरत हे पार । 
हाहा इष्यो जात हूनिक निहार निकार ॥१६॥ 
जो मे कहं ओरसो, तो न मिरे उरफार ! 
मेरी तो तोसों वनी, ताते करें पुकार ॥२०॥ 
वदो पाचों परमयुर, सुर युर वंदत जास । 
विघनहरन मंगकरन, पूरन परम प्रकारा 1२६। 
चोबीसों जिनपद्‌ नमो, नमो शारदा माय । 
रिवमग साधके साधु नमि र्यो पाठ सुखदाय।२ 


=> (कको = कक 


नया 


पूजा प्रारम्भ 


ओं जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरी- 
याणं । णमो उवन्फायाणं, णमोखोए सव्व- 
साहूणं ॥१॥ ओं ही अनादिमूरमंत्भ्यो नसः। 
(ष्पांजछि क्षेपण करना) चत्तारि मंगर-अर- 
ईतमंगलं, सिदधमंगरं, सामगं, केवखिप-. 
प्पत्तो,.धम्मो मंगर । चत्तारि लोय॒त्तमा-अ- 


श्री जैन पूनापाठ संभ्ह | २९ 


रहंतलोयुत्तमा सिद्धरोयु्तमा, साहृरो्तमा, 
केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा । चत्तारि सरणं 
पव्वजामि, अरहुंतसरणं पव्वजामि, सिद्धसर- 
णं पव्वजामि, साहुसरणं पव्वजामि, केवलि- 
पप्णत्तो धम्मोसरणं पव्वलामि ॥ ओं नमो- 


हेते स्वाहा । 
( यहा पुष्पांजछि क्षेपण करना ) 


अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा। 
ध्यायेतपंचनमस्कारं सर्वपाप परमुध्यते ॥१॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्यरमात्मानं स वाह्याभ्यंतरे शुचिः ॥२॥ 
अपराजितमंत्रोऽथं सर्वविप्रविनाशनः । 
मंगु च सर्वेषु प्रथमं मंगर मतः ॥९॥ 
एसो पचणमोयारो सब्वपावप्पणासणो । 
मंगलणं च सब्बेति पढमं होई मंग ॥४॥ 
अर्हमित्यक्षरं बहयवाचकं परमेष्ठिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्रीजं सवतः प्रणमाम्यहं ॥५॥ 


श्री जेन पूजापाठ सरद | 


[ष्टकविनिर्मक्त' मोक्षरच्मीनिकेतनं । 
सम्यक्लादिशुणोपेतं सिद्धचक्र नमाम्यहं ।६ 
वित्तौषाः प्रख्यं यान्ति शाकिनी मूतपन्नगाः । 
विषं निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वर ॥७॥ 
( पष्पाजछि ) 
पचकरयाणकका अध 
उद्कचंदनतंदुरपुष्पकेश्च्सुदीपसुधूपफराधघ 
कैः! धवटमंगरगानखाष्करे जिन्हे कस्या- 


णमह यजे ॥१॥ 
ओं हीं श्री मगवानके गमैजन्मतपन्नात् निर्वाण पंचकरंया- 


णकेभ्योऽन्यं निवैपामोति स्वाहा ॥१॥ 
पंचपरष्ठीका अघं 
उद्कचेदनतंदुरुपुष्पकेश्चस्सुदीपमुधुपफलाधे- 
कैः । धवरमंगलगानराङ्खे जिनण्हे जिन- 

इष्टमहं यजे ॥२॥ 
ओं ह श्री अरव सिद्धाचायोपाध्याय सर्वसाधुभ्योऽव्यं 


निषेषपामीति म्वाहा ॥२॥ 
यदि अवकाश हो, तो यापर सदल्ननाम पकर दृश 


1 


# + 


भी जेन पूजापाठ सह । २६ 
अधं देना चा्धिये । दीं तो नीचे छिला श्छोके पटकर एक अर्ध 
चढ़ाना चाहिये] 

उद्कंदनतंदुरपुष्पकेश्चससुदीपसुधुपफलाधं 
केः । धवरमंगरगानर बाङ्के जिनगहे जिन 
नाम अहं यञ ॥३॥ 

ओं हीं श्रीमगवलिनसदघनमेभ्योऽध्यं निवपामीति स्वाहा। 

स्वति मगल 

श्रीमजिनेंदभमिवंयय जगत्रयेशं स्याद्ादनायक 
मन॑तचतुष्टयाहं । श्रीमूलसंघ युदशां सुक्ृतेक 
हेपुजेमिदयत्तविपिरेष मयाऽभ्यधायि ॥१॥ ख 
स्ति तरिोकुस्वे जिनपंगवाय, खस स्वमा 
वमहिमोदयसुस्थिताय । सवस्ति प्रकारासहजी 
नि्जतदङ्याय, सस्ति प्रसन्तरखिताद्ुतवेभवा 
य॥२॥ खस्दयुच्छलद्विमरबोधसुधाषवाय, ख- 
स्ति खभावपरभावविभासकाय, स्वस्ति बिो- 
कविततेकचिदुहमाय, स्वस्ति त्रिकाटसकला- 
यतविस्तृताय ॥ ३॥ द्यश्च शद्धिमधिगभ्य 
यथानुरूपं, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगंतुकामः। 





२६ भरी जन पूजापाठ सम्रह | 


भ्ण "णीः नें [, कि , 1 


आखंवनानि विविधान्यवरन्यवल्णन्‌, भूताथं 
यज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञं ॥४॥ अहंसुराणपुर 
पोत्तमपावनानि, वस्तन्यनूनमखिलान्ययमेक 
एव । अस्मिन्‌ उ्वरद्िमलकेवलबोष वहो 
पुण्यं समथमहमेकमना जुहोमि ॥५॥ 

ओं बिधियक्ति्नानाय जिनपरतिमामे परिुष्पानं धिपेत्‌। 
भ्ीदृषभो नः सवस्ति, सस्ति श्रीअजितः । 
श्रीसंभवः स्वस्ति, खस्ति श्रीअभिनंदनः। 
भ्रीयुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति भ्रीपद्मषरभः। 
्रीसुपाश्वैः खस्ति, खस्ति श्रीचनदरपरभः। 
श्रीपुष्पदंतः खस्ति, खस्ति श्रीरीतछः। 
ध्रीश्रेयांसः खस्ति, खस्ति श्रीवासुपूल्यः। 
श्रीविमरः खस्ति, सस्ति श्रीअनंतः । 
श्रीषमंः खस्ति, खस्ति श्रीशांतिः। 

भ्ीकुथुः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअरनाथः 
श्रीमञ्िः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसु्रतः 
भीनमिः स्वस्ति, स्वस्ति भनेमिनाथः.। 


1 शर जेन पूलोपाठ संह] २४ 
शरीपारखः सस्ति, स्वस्ति श्रीवरद्धमानः। 
( पुष्पाजहि क्षेपण ) 
इति जिनेन्द्र स्वस्िमङ्गखविधामं । 
नित्यापकंपादुतकेवोाःसफुरन्मनः पर्थय शु- 
द्रबोधाः । दिव्यावधिज्ञानबरप्रबोधाः खस्ति 
क्रियासुः परमषयो नः ॥१॥ 
यासे प्रत्येक श्छोकके अंतमे पुष्पाज्टि क्षेपण करना चादिये । 
कोष्ठस्थधान्योपममेकबीजं संमिक्तसंभोतृपदा- 
नुसारि। चतुर्विधं बुद्धिवङं दधानाः खस्ति 
क्रियासुः परमरषयो नः ॥२॥ संस्यरानं संभवणं 
च दृरादासवादनघ्राणविोकनानि । दिव्यान्‌ 
मतिज्ञानबलाद्वहंतः स्वस्ति क्रियासुः परमयो 
नः ॥३॥ पर्नापरपानाः भमणाः समद्धाः प्सये- 
कञुद्धा दशसर्वपूव; । भ्रवादिनोऽष्टंगनिमितत- 
विन्ञाः स्वस्ति क्रियासुः परमयो नः ॥४॥ 
जंघावरिभेणिफलावुतंतुपसूनवीजाङुर चार 
णाह्वाः । नमोँऽगणसरविहारिणश्च स्वस्ति कि- 
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२८ श्री जन पूजापाठ संप्र । 


यासुः परमथो नः ॥५॥ अणिभ्नि दक्षाः ङ्घ- 
राला महिम्नि छधिभ्नि रक्ताः कृतिनो गरि 
श्णि। मनोषयुवाश्बलिनश्च निस्य स्वस्ति क्रि 
यादः परमर्षयो नः ॥६॥ सकामरूपिखवशि- 
तमेश्थं काम्य मंतद्धि मथापिमा्ाः। तथा- 
ऽपरतीधातयुणप्रधानाः खस्ति क्रियाघुः परमर्ष- 
यो नः ॥७। दीष च तप्त च तथा महोय' 
घोरं तपो धोरपराक्रमस्थाः । बऋह्यापरं घोरयु- 
णाश्चरंतः खस क्रियाघुः परमर्षयो नः ॥८॥ 
आमर्षसर्वौषधयस्तथारीविंष॑विषाह्टिविषंवि- 

पाश्च । सखि विड्जछ्मलोषधीशाः स्वस्ति 
क्रियाः परमर्षयो नः ॥६॥ क्षीरं खवंतोऽर 
धृतं खेवंतो मधुख्वंतोऽ्यमृतं खवतः। अ- 
क्षीणसंबासमष्टानसारच स्वस्ति क्रियासुः पर- 
मषयो नः ॥१०॥ 


इति परमर्षिस्वस्तिमंगल्विधानं । 


ओ जेन पूजापाठ संब । २६ 


[0४ ४ 


देवशास्गु माषा पूजा 
अडिह ह््द्‌ | 

परथमदेव अरह॑त सुश्रुत सिद्धंतज्‌ । शरमिर- 
यथ महन्त सुकतिपुरपंथज्‌ । तीन रतन जग 
माहि सो ये भवि ष्याहये । तिनकी भक्तिष- 
साद्‌ परमपद पाये ॥१॥ दोहा- 
पूज पद अरहंतके पूज युरुपदसार 
पूजँ देवी सरस्वती, नितपति अष्टपरकार ॥१॥ 


ओं ही देवशक्ञणुदसम्‌ह । अत्रावतरावतरः, संबौषद्‌ आहा- ° 
ननं । ओं दं देवशास गुरुसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । 
ओं हीं देवशाज्ञगुरसमूहं अत्र मम सक्निदितो भव भव षष्‌ 
सन्निधिकरणं । 


गीता छन्द | 
सुरपति उरगनरमाथ तिनकर, बन्दनीक सुप- 
दपरभा। अति शोभनीक सुवरण उञ्ज्वलः, देखि 
छवि मोहित सभा ॥ बर नीर क्षीरसमुद्रघट 
भरि अगरसु बहुविधि नच । अर्हं श्रुतसि 
दाति शुर मिरयन्थ नित पूजा रवं ॥१॥ दोहा- 


३१ श्री जेन पूञापाठ संह । 


मिन वस्तु हरेत सब, जर स्वभाव मरुटीन । 
जासों पूजो परमपद, देव शास्र शुर तीन ॥१॥ 

ओं दीं देवशासषगुरुभ्यो जन्मजरापृत्युविनाशनाय जलं निवे०।१॥ 
जञ त्रिजग उद्र संभार पराणी, तपत अति दुद्धर 
खरे । तिन अहितहरन सुवचन जिनके, परम 
रीतछता भरे ॥ तसु भ्रमर रोभित भाण पा- 
वन सरस चंदन धसि सच्‌ । अरहंत०॥ दोहा- 
चंदन शीतरुता करे, तपत वस्तु परवीन । 

° जासो पूर्जौ परमपद, देव शाल युर तीन \२॥ 
ओं ही देवशाक्षगुरम्यः संसारवापविनाशनाय चंदनं निवै० ।२॥ 
यह भवसमुद्र अपार तारण,-के निमित सु 
विधि ट । अति हह परमपावन जथारथ भ- 
क्तिचर मौका सही ॥ उञ्ज्वङ अखंडित साछि 
तंहुर पुंज धरि तरयगुण जच । अरहंत० ॥ दोहा- 
तदूर साछि सुगंध अति, परम अखंडित बीन । 
जासों पूजो परमपद्‌, देव शाल युर तीन ॥२॥ 

भोदी देवशाज्गुरुम्यः अक्षयपवपाप्तये अक्षतानिर्वपानीतिस्वाहां॥ 


श्री लेन पूलापाट स्‌ । १ 





जे विनयवंत सुभठय उर अंबुज श्रकादानभान ` 
हँ । ज एक मुख चास्ति भाषत ¦ त्रिजगमाहिं 
प्रधान हे । रहि कुद कमखादिक पूष, भव 
, भव कवेनसं बन्‌ । अरहंत० ॥ दोहा-- 
विविधभांति परिमटसुमन रमर जास आधीन। 
जसो पूजो परमपद देव शाघ्र रु तीन ॥४॥ 
ओं हं देवशाद्गुरुभ्यः कामनाण विर्वसनाय पुष्पं निवे ° ॥४॥ 
अतिसबर मदकंदपं जाको क्षुधाररग अमान 
है । दुस्सह भयानक तासु नादनको सु गर्ह्‌ 
समान हे ॥ उत्तम छो रसयुक्त नित, नेवेय 
करि धृतम पच । अरहंत० ॥ दोहा-- 
नानाविधि संयुक्तरस, उ्यंजनसरस नवीन । 
जासोँ पूजौ परमपद, देव शाघ्च शुरु तीन ॥५॥ 
ओं दं देवशाखणुरुभ्यः्ुधारोगविनाशनाय नेवेध' निवे० ॥६॥ 
ज त्रिजगउद्यम नाश कीने, मोहतिमिर महा- 
बरी । तिहि कर्मघाती ज्ञानदीपभरकादाजोति 
अभावी ॥ इह भाति दीप भ्रजार कंचनके . 


३२ घ्री जेन पूजापाठ समह । 


सभाजनमे खचं । अरहत० ॥ दोहा- 
खपरपरकाराक जोति अति, दीपक तमकरि हीन। 
जासों पूजो परमपद, देव शा गुरं तीन ॥६॥ 
ओं हीं देवशाखगुरम्यो सोहांधकारविनाशनाय दीपं निव०॥६॥ 
जो कम-इधन दहन अभिसमूह सम उद्धत 
छसे ! वर धप तास्‌ सुग॑धताकरि, सकर परि 
मरता हंसे 1 इहमांति धूप चढाय नित भ- 
वञ्वटनमाहिं नहीं पव॑ । अरहंत० ॥ दोहा- 
अभिमांहि परिमख्दहन, चंदनादि युणीन । 
जासों पूजो परमपद, देव शाख युर तीन ॥७॥ 
ओं दो देवशाङगुरुम्योऽग्रकमं विध्वंसनाय धूपं निं ० ॥५॥ 
लोखन सरसना भान उर, उत्साहके करतार 
है! भो पै न उपमा जाय वरणी, सकरफछ 
गुणसार ३ ॥ सो फल चहावत अर्थपूरन, परम 
अपरनरस सच॑ । अरहंत० ॥ दोहा- 

जे प्रधान फट फटविै, पंचकरण-रस छीन । 


जास्रा पजा परमपद. दव शास्र युर तानन 
भा पं दुवशास्थ्रुग्भ्यो मोश्नफलप्राप्रये फं निवपामीति स्वाहा॥ 


री जेन पूजापाठ सरह । ३६ 
जल परम उज्ज्वर गंध अक्षत, पुष्प चर दीपक 
धरू । वर धुप निरमट फर विविध, बहु जनम 
के पातक हरू'॥ इहि भांति अधं चहाय नित 
भवि करत रिवपंकति मच्‌ं। अरहंत० ॥ दोहा- 
वमुविधि अधं संयोजके, अति उछ्ाह मन कीन। 
जास पूजो परमपद, देव शाख शुर तीन ॥६॥ 


ओं हीं देवशाद्गग्रुभ्योऽन्पद्भराये अघं निवेपामीति स्वाहा ॥ 
अथ जयमाङा । 


देवास्त्रय रतन शुभ, तीन रतन करतार । 
भिन्न भिन्न कहं आरती, अल्प सुण विस्तार ॥ 
पद्धरि छन्द । 
कर्मनकी रेस भ्कृति नारि, जीते अष्टादङ् 
दोषराशि । जे परम सुण हँ अनंत धीर, कह- 
वतके छथारिस यण मेभीर ॥२॥ शुभ सम- 
वारण शोभा अपार, शतद्र नमत कर सीस 
धार ! देवाधिदेव अरहंतदेव, वंदा मनक्चतन 
करि सु सेव ॥२॥ जिनकी ध्वनि ह ओंकार- 
खूप, निर अक्षरमय महिमा अनूपः। दश अष्ट 
३ 





३४ ्री लेन पूजापाठ संपद । 


कषक 





महाभाषा समेत, खुभाषा सात शतकं सुखे 
त ॥४१ सो खाद्मादसय स्तभंग, गणधर गंथे 
वारह सुअंग 1 रवि शशिन हरे सो तम हराय, 
- सो शाल्र नमों बह प्ीतिल्याय ॥५॥ शु आः 
चारज उवाय साघु, तन नगन रतनत्रयनि- 
पि अगाध । संसारदेह वैराग धार, मिरवांछि 
तयं रिवपद्‌ निहार ॥६॥ गुण छक्तिस पचचिस 
आठवीस, भवतारन तरन जिहान ईस । युर 
की महिमा वरनी न जाय, युरुनाम जपो मन 
वचनकायं ॥७॥ 
सोरठा- 
कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरधा धर । 
श्रानते सरधावान, अजर अमरपद भोगवै ॥८॥ 
आं ही देवशाख्णुरुम्यो सहार्थं निर्वपामीति स्वाहा । 
दोहा 
भरी जिनके परसाद्‌ तँ सुखी रहे सब जीव । 
यातं तन भन बचन त सेवोः भव्य सदीव ॥ 
इत्याशीबाद्‌ः पुष्पानछि धिपेत्‌ ! , . 
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तीस चौबीसोका अधं | 
्रन्य आटो जु छीना है, अधं करम नवीना 
है । पूजतां पाप छीना है, भातुमर जोर की- 
ना हे । दीप अहह सरस राजे, क्षेत्र द्र ता 
विषे छाजे । सातदातं बीस जिन राजे, पूजतां 
. पाप सच भाजे ॥१॥ 
ओं हं पांच भरत पांच एेरावत दश षित्रके विषं तीस चौबीसी 
ॐ सात सौ बीस जिननिम्बेभ्योऽ्ं निवैयामीति स्वाहा ॥१। 
सूचना-आगे जिस माईैको निराङ्कछता हो, बह नीवे 
णिद्े अनुसार बीस तीर्थकरोकी भाषा पूजा रे। यदि स्थिरता 
न हो तो इस पूज्ञके आगम जो अधं छिला दै उसो पकर 
अधं चदा देवे । ----- 


शरीविदेहृ्ततर बीस तीर्थकर भाषा-पूजा । 


दीप अदह्ाई मेर पन, अरं तीथकर बीस । 
तिन सबकी पूजा करू, मनव चतन धरि सीस॥ 
ओं हीं विद्यमान्विशतितीर्थकराः ! अत्र अवतर अवतर संवौ 
षट्‌ आहवानतं । ओं ही बिदयमानविशतितीथंकराः ! अत्र तिष्ठत 
तिष्ठत, ठः ठः स्थापनं । ओं हीं विद्यमानर्विशतितीथकराः 1 
अन्न मम सन्निहितो भवत भवत वषटू, सन्निधिकरणम्‌। 





श्री जेन पूजापाठ संर । ३५ 


३६ भरी सेन पूजापाठ समह । 


द्र फणी नरेद वंय, पद निमंङ धारी 
दोमनीकं संसार, सारगुण हँ अविकारी ॥ 
्षीरोदधि सम नीरसो (ह); पूजो षा निवार। 
सीमंधर जिन आदि दे, बीस विदेह मार ॥ 
श्री जिनराज्ञ हो भव, तारणतरण जिहाज॥१॥ 
ओं हीं बिद्यमानविंशतितीरथकरेम्यो अस्ममृत्यु विनाशनाय जलं० 
( इस पूजाम वीस पुज करना हो, तो इस प्रकार मंत्र वोरना ) 
ओं ही सीम॑धर-जुगमंधर-बाहु-युवाहू-संजातक-स्वयग्रम-ूष- 
मानन-अनंतवीये-सूरभभ-विशाखकीतिं-वज्रधर-वद्रानन-भद्र 
बाहु-मुजंगम -देश्वर-नेमिप्रम-वीरसेन-महाभद्र-देवयशोऽजि- 
ववीयेति विंशतिविश्मान तीर्थकरेम्यो जस्ममृत्यु विनाशनाय 
लं निवैपामीति स्वाहा ॥१॥ 

तीनखोकके जीव, पाप आताप सताये । 
तिनको साता दाता, रीतङ वचन सुदाय ॥ 
बावन चंदनसों जजँ (हो) ्रमन-तपत निर 
वार । सीमंधर० (रा 


ओं दीं विद्यमानविंशपितीर्थङ्केभ्यो भवातापविनाशनाय चंदन॑० 
( इसके स्थानमे यदि इच्छा हो, तो षडा मंत्र पटे ) 


यह ससार अपार महासागर जिनस्वामी । 


[४ १,१.०१ कि, „| 





भ्रौ जेन पूजापाठ संह । ३७ 


प णीणीणीणीणीषणीणीणीगीगीीीणीीभीीौ गि, ० 1, १ि ० 8४88 10 ० 8 एक छः प 


तातं तारे बड़ी भकति-नोका जगनामी ॥ 
तंदुरु अमर सुगंधसों (हो) प्रजो तुम गुण- 
सार । सीमंधर० ॥३॥ 

ओं हीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्योऽक्षयपदप्रा्ये अक्षतान्‌ नि० 
भविक-सरोज-विकाडा, निद्यतमहर रविसेहो। 
जति भावक आचार, कथनको, मही बड़हो। 
एलसुवास अनेकसों (हो) पूजो मदन प्रहार । 
सीमंधर० ॥४॥ 

ओं हीं विधमानविशतितीर्थकरेस्यः कामवाणविध्वंशनाय पुष्पं 
काम नाग विषधाम, नाराको गरुड़ कहे हो । 
क्षुधा महादवस्वारः, तासको मेष रहे हो ॥ 
नेवज दृत मिष्टसों (हो) पूजो भूखविडार । 
सीमंधर० ॥५॥ । 
ओं हीं विघमानविशतितीर्थकरेभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नेव॑” 
उदम होन न देत, सवं जगमांहिं भखो हे । 
मोह महातम घोर, नाश परकाश कसो है ॥ 
पजं दीपप्रकारसों (हो) ज्ञानञ्योतिकरतार । 
सीमंधर० ॥६॥ 


३८ श्री जेन पूजापाठ संग । 


ोौगीगौीषौणीगौगौौकौी । 8, 8 7.०१ एति का ०, १,8४.४ पक वः कवय 


थो ही विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्यो मोहाधकारविनाशनाय दीष॑० 
कमं आट सव काट,-भार विस्तार निहारा । 
ध्यान अगनि कर प्रकट, सरव कीनो निरवारा॥ 
धूप अनूपम सेवते (हो), दुःख जं निरधार । 
सीमंधर० ॥७॥ 

ओं हीं विधमानविशतितीरथङम्योऽकर्मविध्व॑शनाय धं” 
मिष्यावादी हृष्ट, कोभ कार भरे है । 
सबको छिनमे जीत जेन मेरु खरे है ॥ 
फल अति उत्तमसो ज्जो(होवांछितफरदातार। 
सीमंघर० ॥८॥ ॥ 
ओं दीं विद्यमानविशतिवीर्थकरेम्यो मोक्षफटम्ाप्तये फलं नि्वै० 
जर एरु आटो दरव, अरघकर प्रीति धरी है। 
गणधर इंदनहूते, थुति पूरी न करी है ! 
ानत सेवक जानके (हो) जगते सेह निकार । 
सीमंधर० 1६ 


जं हीं विद्यमानविंशतिती््करम्योऽनरष्यपद्प्ाप्े अर्य" निर्व० 
अथ जयमाङा 1 


सोरटा-ज्ञान सुधाकर चद्‌, भविकसेतहित मेघ 
हो। प्रमतमभान अमंद, तीर्थकर वीसो नमो ॥ 


श्री जेन पूजापाठ संह । ३६ 

चोपाई १६ मत्रा ` 

सीमंधर सीमंधर स्वामी । जुगर्मधर जुगमंधर 
नामी । बाह बाह जिन जगजन तारे । करम 
सुबाहुं वाहुवर दारे ॥१॥ जात सुजात केव- 
रक्लानं । खयंपरभू प्रमु खयं प्रधानं । ऋषभा- 
नन ऋषि भानन दोषं । अनंतवीरज वीरज- 
कोषं ॥२॥ सोरीप्रभ सौरीगुणमालं । सुगुण 
विदारु विद्रा दयार । वज्नधार भव गिरि- 
वजर हे । चंदरानन चंदरानन वर हँ ॥३॥ भद्र- 
बाहू मद्रनिके करता । श्रीमुजंग भुजंगम भ- 
रता ॥ ईश्वर सषके इश्वर छने । नेमिप्रमु 
जस नेमि विराज ॥ ४॥ वीरसेन वीरं जग 
जाने । महाभद्र महाभद्र बखाने। नमो जसो- 
धर जसधरकारी । नमो अजितवीरज बङधारी 
॥१॥ धनुष पांचसै काय विराजे । आयुं कोटि 
पूर सब छजे ॥ समवदारण शोभित जिन- 
राजा। भवजकतारनतरन जिहाजा ॥६॥ स- 
म्यक रलत्रयनिधिदानी । खोकालोके पकादाकं 


४० श्री जैन ूजञापाठ संह । 


ज्ञानी ॥ शतहन्रनिकरि वंदित सों । सुरनर 
पशु सवके मन मोह ॥७॥ दोहा- 
तुमको पूजं वंदना, करे धत्थ नर सोय । 
श्यानतः सरधा मन धरे,सो भी धरमी होय ॥ 
घों ही विश्चमानविशतिदीरथ र्यो भहार्ष' तिषैपामीति स्वा ॥ 
विद्यमान बीस तीर्ङ्करोका अधं 
उदकचंदनतंदुरुपु्यकेशस्सुदीपसुधुपश्छाधं- 

कैः । धवरमगलगानरवाद्करे जिनण्हे जिन- 
राजमहं ये ॥१॥ 

घों हीं श्री सीम॑धरयुमंधरवाहुयुवाषुसंमातस्वयंप्रभक्नूषि 
भानन अनन्तवीर्यं सू्प्रमविशालकीतिबजयरनदरानने भदरवाह 


युलंगमदैश्वसेमिपरभवीरसेनमदामद्रदेवयशअनितवीयेति वि. 
शतिविधमानतीथेडरेभ्योऽवै" निवैपामीति स्वाहा । 


उङत्रिम चैत्यास्यकि अं 
छृत्या्त्निमचासचैस्यनिखयान्‌ नित्यंत्रिकोकीं 
_ गतान्‌ । बंदे भावनव्यंतरान्‌ श तिवरान्‌* ख- 
गामरावासगान्‌ 1 सहुगंधाक्षतपुष्पदामचस्कैः 





श्री जेन पूजञापाठ संह ] ४१ 


 सहीपधुपेः फटेनीरा्रव यजे परणम्य दिरसा ` 


दुष्कर्मणां शांतये ॥१॥ 
हीं छत्रिमाङत्रिमचेत्याखयसंव॑धिजिनर्विमनेम्योऽन्य" नि० 


रपव तरपव॑तेषु न॑दीश्वरे यानि च मंदरषु! 
यावंति चेत्यायतनानि छोके सर्वाणि वंदे जिन 
पुंगवानां ॥२॥ अवनितरगतानां दन्निमदत्रि- 
माणां वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानां ॥ 
इह मसुजज्ृतानां देवराजा्चितानां । जिनवर. 
निरुयानां भावतो ऽहं स्मरामि ॥३॥ जंबरुधात- 
किदुष्करार्धवसुधा्ष्तरये ये भवारचन्द्रंभोज- 
रिखंडिकष्ठकनकमादृडधना भाजिनः ॥ स- 
म्यश््ानचस््रिलक्षणधरा दग्धाष्ठकमेन्धनाः 1 
भूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः 
॥8॥ भ्रीभन्नेरौ फुखदौ रजतगिरिवरे शाल्मरौ 
जंक, वक्षारे चैत्यदृक्षे रतिकररंचिके कुंडले 
मातुषकि । इष्वाकारिजनाद्रौ दधिमुखरिखरे 
व्यं्तरे ख्गरोके, ज्योतिरुकिऽभिवंदे भुवनम 

हिते यानि चैत्यार्यानि ॥५॥ द्वौ कुदेदुतु 


२ भरो जेन पूजापाठ संग । 


1 मिः 


षारहारधवरो द्वाविंदरनीटप्रभो । दौ वंपूकसम- 
प्रभो जिनष्षो हो च प्रिव॑नुप्रभौ 1 शेषाः षो- 
इश जन्ममृद्युरहिताः संतषहेमषमास्ते संज्ञा- 
नदिवाकरः सुरनुताः सिद्धि परयच्छतु नः ॥६॥ 
घों ही तिठोकसंवभि हत्याद्धतिमसैत्ाख्येम्योऽय' नि 
इच्छामि मक्ति वोरूते समय पुष्पांजलि क्षेपण करना 
इच्छामि मंते चेहयभत्ति कामसमो कथो 
तस्साखोचेओ अहखोय तिरियछोय उडढलो- 
यम्मि कि्िमाकिश्िमणि जाणि जिणवेहयाणि 
ताणि सव्वाणि. तीसुग्रि छोयेषु भवणवासिय 
बाणवितरजोयसियकप्पवासियत्ति चरव्िहा दै- 
वाः सपरा दिव्वेण गंधेण दिव्वेण पु्फेण 
दिञ्वेणधुब्वेण दिववेण चुप्णेण दिव्बेण वासेण 
दिब्वेण हाणेण णि्कारं अच्च॑ति पुञ्जंति 
वदंति णमस्संति। अहमवि इहसंतो तेत्थसंताहई 
1 नु 
दुक्छक्भो कम्मक्खओ षो सुगइग- 
मणं समाहिमरणं जिणयुणसंपत्तिहोड मञ्मः॥ 


ह क, , | 


्रोजेन पूज्ञापाठ सप्र । 8 


अथ पौवाहिक-माध्याहिक-आपराहिकदेववंद्‌- 
नायां पूर्वाचार्ानुकतेण सकरुकमक्षयाथं भा- 
वपूजाबंदमास्तवसमेतं श्रीप॑चमहायुरभक्ति का- 
योत्सगं करोम्यहम्‌ ॥ 
( इत्याशीर्बादः । पुष्पाजलिं क्षिपेत्‌ ) 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरी- 
याणं । णमो उवज्फायाणं, णमो खोए सव्वसा- 


हणं । तावकायं पावकम्मं हुधरियं बोस्सरामि। 
( यँ पर नौ बार णसोकार मंत्र जपना चाहिये ) 


अथ तिदपूजा 
उर््वाधोरथुतं सरवि सपरं ््मसवराेष्ित । 
वगांपूरितदिगगताबजदछं तत्संधितचवान्वितं ॥ 
अंतःपत्रतरेष्वनाहतयुतं हकार संवष्ितं । 
देव॑ध्यायति यः स मुक्तिघभगो वेरीभकंटीखः॥ 


आ हीं श्रीसिद्धचक्राधिपते। सिद्धपरमेप्ठिन्‌ । अत्र भवत अचः 
तर सवोपट । ओं ही भरीसिद्धचकाधिपनौ । मिद्धपरमेष्िर्‌ ! अ 


ति तिषठ ठ; & स्थापनं । ओं षी शरीमिद्ध चकाभिपएने ! निद 
परमेिन्‌ ! अन्न मम सन्निहितो मव भव घथद्‌ सन्निधिकग्धर 


४४ श्री जेन पूजापाः संप । 





निरस्तकमंसंब॑धं, सूच्मं नित्यं निरामयम्‌ । 
वन्देऽहं परमात्मानममृत्तमनुपद्रवम्‌ ॥१॥ 
( यहां सिद्धय॑त्रकी स्थापना करना ) 
जिनको विना द्रन्य चष्टाये माव पूजा करना हो; वै अगे 
भावाष्टक छपा है, उसको वोठकर करं । अ्ट्रन्यसे पूजा कले 
वारको भावपूज्ञाका अष्टक नहीं बोखना चाद्ये । 
दरन्याष्टक । 
सिद्धौ निवासमनुगं प्रमातम्यगम्यं हान्यादि 
भावरहितं भववीतकायं । रेवापगावरसरोयमु- 
नोद्धवानां, नीरेथजेकरशगेवरसिद्धवक' ॥१॥ 
ओं ही सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्टन जन्मसृत्युविनाशनाय जः 
आनंदकंद्जनकं घनकरम॑ुक्त, सम्यव्त्वरामंग- 
रमं जननातिं वीतं । सौरभ्यवासितसुवं हरि. 
चंदनानां, गंधेर्यजे परिमरर्वरसिद्धचक्रम्‌ ॥२॥ 
ओं ही सिद्धधक्राधिपतये सिद्धपखेष्िनि संसारतापयिनाशनाय शव, 
सवावगाहनयुणं सुसमाधिनिष्टं, सिद्ध खरूप 
निपुणं कमर विदां । सौगंध्यशाछिवनरालि- 
वराक्षतानां पंजे शादिनिभेर्वरसिद्धचकम्‌॥३। 


्री जेन पूजापराठ संप्र ४ 


न पी 
णये [कि +, 7, त 3 1 2), 8 १ भ 11 


थां हीं सिद्रघकराधिपतये सिद्धपरेष्ठिने अक्षयपद्ाप्ये भक्षत” 
निलयंखदेहपरिमाणमनादिसंजं, दरव्यानपेक्षम 
शृतं मरणायतीतम्‌ । मंदारकुदकमलादि बन 
स्पतीनां, पुषपेयज शुभतमेवरसिद्धचकम्‌ ॥४॥ 

भां हीं सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेषठने ामवाणविष्व॑सनाय पुषं" 
उर्वंस्वमावगमनं सुमनोव्यपेतं, बरह्मदिषीजः 
सहितं गगनावभासप्‌। क्षीरान्नसान्यवटके रस 
पू्णगमें नित्यं यजे चरुवरेवर सिद्धचक्रम्‌ ॥५॥ 

शो ही सिद्रधक्राधियतये सिद्धप ्वुधारोगविनाशनाय नैवेधं 
आतंकशोकमयरोगमदपरशांतं-निदरद्भावधरणं 
महिमानिवेरा । क्सरतिबहूभिः कनकावदाते 
दीपेयजे रुचिवरवरसिद्धचक्रम्‌ ॥६॥ 

दं सिद्धचक्राधिपदये सिद्धपरमेष्ठिने मोहांधकारविनाशनाय दीपं 
परेयन्समस्तसुवरनं युगपन्चितातं त्रकाल्यवस्तु 
विषये निविडपरदीप्‌ । 


मिभितानां धरये परिमरवरसिद्धचकरप्‌ ॥७॥ 
जो ही सिद्धवक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्ठकमेदहनाय पूप” 


सिद्धासुरादिपतियक्षतरदचकर ध्येयं शिवं सकर 


४६ श्र जेन पूजापाट सपरह । 
भ 
क, [ नारिगपूगकदलीफलनारिकेरे 


भव्यजनेःसुवंय' नारि 
सोऽहं यज्ञे वरफटेवैरसिद्धचक्रम्‌ ॥८॥ ` 
नो दी सिद्धक्राधिपवये सिद्धपसमेष्ठिनि मोक्षफलराठे फक 
गंधाय सुपयोमधुत्रतगणैः संगं वरं चंदनं । 
पुष्पौघं विमलं सदक्षतचथं रभ्यं चरं दीपक ॥ 
धूपं गंधयुतं ददामि षिविधं श्रेष्ठं एं रब्धये। 
सिद्धानां युगपत््रमाय विमलं सेनोत्तरं वांछितं ॥ 
ओं हं सिद्धचन्छाधिपवये सिद्धपरमेष्ठिने अध" निवपासीति 
ज्ञानोपयोगविमटं विदादात्मरूपं, सुच्मस्वभा- 
वपरमं यदनंतवीयं । कर्मोधकक्षद्हनं सुखरस्य 
वीजं वंदे सदा निरुपमं वरतिद्धचर्म्‌ ॥१०॥ 
जो दीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मदां" निवै० स्वाहा ॥ 
ररोच्येश्वरंदनीयचरणाः पपुः भियं शावती 
यानाराण्य निरुद्धचंडमनसः संतो ऽपि तीथकराः। 
सत्सम्यक्वविबोधवीर्यविरादाऽग्याबाधताये गु 
णेयुक्तास्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्रानि- ` 
शुद्धोदयान्‌ ॥ (पुष्पां) 


शी जेन पूलापाठ संह । ४७ 


अथ जयमाछा। 


विरागसनातनरातनिरंश । निरामय निर्भय 
नि्म॑र हंस॥ सुधाम विबोधनिधान विमोहं । 
प्रसद्‌ विशुद्ध सुतिद्धसमूह ॥ १॥ विदूरित 
संदतिभाव निरंग। समामतपूरित देव विंग ॥ 
अ्वंधकषाय विहीनविमोह । प्रसीद विशुद्ध सु. 
सिष्चसमूह ॥२॥ निवारितदुष्कृतकर्मविपास । 
सदामर केवरूकेिनिवास ॥ भवोदधिपारग 
शान्त विभोह । प्रसीद विशुद्ध एसिद्रसमूह॥ 
३॥ अन॑तसुखाभ्रतसागर धीर । कैशङ्करजोम- 
रभूरिसमीर ॥ विखंडितकाम विराम विमोहं । 
परसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥४॥ विकार षिव- 
जित तर्जितरोक। विवोधसुनेत्रविो रितो 
क ॥ विहार विराव विरंग विमोह । प्रसीद 
विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥५॥ रजोमरुखेदविसुक्त 
विगात्र ! निरंतर नित्य सुखाभृतपात्र ॥ सुद- 
रनराजित नाथ विमोहं । भिद्ध विशुद्ध षु. 


४८ श्री जेन पूजापाठ संह । 


सिद्धसमूहं ॥६॥ नरामरवंदित नम॑ भाव । 
अनंत सुनीश्वरपूज्य विहाव ॥ सदोदय विश्व 
महेश विमोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥ 
७ विदम्‌ वितृष्ण विदोष विनिद्र परापर 
शंकरसार वितंद्र ॥.विकोप विरूप विरदंकविं 
मोह । प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥॥ जरा 
मरणोन्फित षीतविहार । विर्चितित निर्म॑ख 
निरहंकार ॥ अ्ित्यचरित्रे विद्ष विमोह । 
परसीद्‌ विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥६॥ विवणं विगंध 
विमान विोभ । विमाय विकाय विदराष्द्‌ वि- 
शोभ ॥ अनाकुर केवर सर्व विमोह । प्रसीद 
विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१०॥ धत्ता- 
असमसमयसारं चारुषेतन्यचिहु, परपरणति 
मुक्त पद्मनंदीं दवं । निविरयुणनिकेतं सि 
छचक्र' विशुद्ध स्मरति नमति यो वा स्तौति 
सोऽभ्येति भुक्तिं ॥११॥ ध 
दी हिद्धेष्ठम्यो मदार्े' निर्वपामीति स्वाहा ~ “ 


श्रो जन पूज्ञापाठ संप्र । ४६ 


मके 


येने कक न 


अथाशीरवादः । भदिषद्नन्द्‌। 
अषिनारी अषिकार परमरसधाम हो । समा- 
धान सर्वत सहज अभिराम हो । शुदधबोध 
अविशद्ध अनादि अनंत हो, जगत शिरोमणि 
सिद्ध सदा जयवंत हो ॥१॥ ध्यान अगनिकर 
कम कलंक सब दहे, नित्य निरंजनदेव सरूपी 
ह रहे । ज्ञायकके आकार ममत्वनिवारकि, सो 
परमातम सिद्ध नमं सिर नायके ॥२॥ दोहा- 
अविचटक्नान श्रकाातै, यण अन॑तकी खान । 
ध्यान धरे सो पाडये, परमसिद्ध भगवान ॥२॥ 
अविनारी आनन्दमय, शण परण भगवान । 
शक्ति हिये परमातमा, सकर पदारथ ज्ञान ॥४॥ 
इयाशी्वदिः । 


सिद्धपूजाक्ना भावाष्टक तथा भापा दन्याष्टक । 


निजसनोमणिभाजनभास्था, समरसेकयुधारसधारया । 
सक बोधकङारमणीयकं, सहज सिद्धम परिपूजये ॥ 


मोहि वृषा दुख देत, सो तुमने जीती भरम । 
[1 


४० श्री जेन पूजापाठ संग्र । 


जरते पूजं मे तोय, मेरो रोग निवारिथो ॥ 


ओं हं णमो सिदाण सिद्रपसमेष्ठिने ( सम्प्त, णाण, 
दंसण, बीयंत्व, सुहमत्त, अवगाहनत्व, अरारखधुत्व, अन्या- 
बाघत्व अगुण सहिताय } अस्मजरापृत्यु विनाशनाय जटं 
निवेपामीति स्वाह 


सदनकमेकठंकविनाशनैरमरमाघसुवासितचन्दनै, । 
अनुपमानुणावछिनायकं, सहजसिद्धं परिपूजये ॥ 

हम भव आतप मांह, तुम न्यारे संसारे । 
कौभ्यो शीतर छह, चन्द्नते पूजा कर ॥ चन्दनं 
सदहलभावसुनि्रतंदुक, सकल दोषविशारविशोधनैः! 
अलुपरोषसुबोषमिधानकं, सहजसिद्धमहं परिमूजये ॥ 

हम अवयुण समुदाय, त॒म अक्षय युणके भरे । 
पून्‌ अक्षत स्यायःदोष नाश्य धुण कीजियो ॥ अक्षतं 
समयसारसुपुष्पुमाख्या, सदजकर्मकरेण बिशोधया 
पर्मयोगवडेन वशत, सदनसिद्धमहं परिपूये ॥ 

काम अभ्र है मोहिःनिरषय शी स्वभाव तुम। 
पूर चदा में तोय, मेरो रोग निवारियो ॥ पुष्पं 
अतवोषघुदिन्यनेेयक्विदितजातजरामरणातक । 
निरबधिमदुरत्मरुगाठ्य, सहसि परिषूजये ॥ 





श्री जेन पूनापाट ऊह । ५१ 


नीषि 


मोहिक्षुधा इख भूर,ष्यान खड्ग करि तुमहती। 
मेरी वाधा चुर, नेवजसे पूजा कर ॥ नेवेदय 
सहजरनरचिप्रतिदीपकेः, रुचिविमूतितमः प्रविनाशनेः। 
निरबधिस्वविकाशप्फाशनेः, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ 
मोह तिमिर हम पास, तुम पे चेतन ञ्योतिहै। 
पूजो दीप प्रकाश, मेरो तम निखारियो ॥ दीपं 
निजुगाक्षयरूपुधूपनैः, स्वाणघातिमलभविनाशम; | 
विशद्बोधञुदीधंयुखात्मक, सदजसिद्धमहं परिपृजये ॥ 
अष्टकम घन जाछसुक्ति मांह खामी सुख करो। 
खेडः धूप रसाठ, अष्ट कमं निखारियो ॥ धरं 
परमभावरफछावकिसम्पदा, सहजभावङ्कमावविशोधया । 
निजगुणास्छुरणात्मनिरंजन, सदसिद्धमहं परिपलये ॥ 
अन्तरा दुख गलः, तुम अनन्त धिरता रही । 
पूजं फर दरदाय, धिघर टार शिवकर करो ॥ फर 
नत्रोल्मीङिषिकाशमावनिवदैरयन्तबोधाय बे । 


वार्गंधाक्षतपुष्पदामचरकंः सदीपर धूपः फलः । 
यरिचितामणिशुदधभावपरमक्ञानात्मकेस्वेयेत्‌ । 
सिद्धं स्वादुमगाधनोधमचटं सश्चचंय।सो वयं ।६॥ 


हममे आटो शी दोष, जजहं अध ॐ सिद्धजी। 


५२ रो जेन पूलापाठ स्‌ । 


दीलयो चसु ण मोय,करजोड सेवक खडा ॥ अधे 

इति सिद्धपूजा । 

सोरह कारणका अथं 

जर फर आटो दव्य वहाय; शानत" वरतं 
करो मन खाय 1 परमं गुरु हो, जय जय नाथ 
परम युर हो ॥ दरश विदद्धि भावना भाय, 
सोरह तीथकर पद पाय । परम युर ह, जय 
जय नाथ परम गुरं हे ॥९॥ 


ओ ही दशं नविशुद्धि, विनयसस्मन्नता, शीठ्रेष्मनतीचार, 
अमीष्णक्ञानोपयोरः संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्वपः साधु- 
समाधि वेयाषत्यकरण, अहै"तमक्ति, आ वार्यभक्ति, बहुशुतमः- 
क्ति) प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिष्ानि, मागं प्रमावनी, प्रवचनं 
वात्सल्य पोडशकारणेभ्यो अनर््यपदप्ाप्तये अर्घं निर्वपामीति 


स्वाहया 1१ 
पंचमेरुका अधं 
आठ द्खमय अभे बनाय, धानत पूर्जौ श्री 
जिनराय । महा सुख होय, देखे नाथ परम 
सुख होय ॥ पाचों मेरु असी जिन धाम, सब 
परतिमाको करो प्रणाम ! महा सुख होय, देखे 





्री जेनपूजापाठ संग्रह । ५३ 


~~ ~ 0 क क क म ऋ छ प छ ॐ छ ऊ छ पत 


नाथ परम सुख होय ॥२॥ 
ओं दीं पंचगेर संब॑धि अस्सी जिन चैयाछ्यस्थ जिनविभ्बेभ्यो 
अधे" निर्वपामीति स्वाहा ॥२ 
नंदीश्वर द्वीपा अर 
यह अरघ कियो निज हेत तुमो अरपत हो । 
दानत कीनो शिव हेत भूमि समरपतु हां ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम बावन पंज करो । बसु 
दिन प्रतिमा अभिराम आनंदभाव धरो ॥॥ 
ओं ही नंदीश्वर द्वीपे पर्वपस्चिमोत्तरदक्चिणे दवि पंचाशलिना 
ख्यस्थ जिन प्रतिमाम्यो अनरन्यपदपराप्ये अध्य" निवेपामीति० 
दश्च ठक्षण धसका अष 
आटो इभ्य संवार, यानत अधिक उद्ाह सो । 
भवाताप निवार, दाक्षण पूजो सदा ॥९॥ 


ओं उत्तम क्षमा मार्दव, आजव, सत्य, शोच, सयम, तपः 
याग, आकिचन, त्रह्मचर्यं दशरक्षणध्मभ्योऽय निवपामीति० 


रतत्रेयक्ा अध 
आह उञ्थ निरधार. उन्तमसों उत्तम सिय । 
जन्म रोग निरवार. सम्यकरतन त्रय भजा ॥५॥ 


४ श्री जन पूज्ापाठ संमद्‌ । 


= 
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ओं ह जष्टाग सस्यग्दशंनाय, अष्टविध सम्यन्नानायः त्रयो- 
दश प्रकार सम्यक्वारिज्ाय अथं निवपामीति स्वाहा ॥५॥ 


योयस्य 


सषुच्चयचोबीसो पूजा 
दृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम 
सुपास जिनराय । चंद पुष शीतल भर यास 
नमि, वासुपूज्य पूजितसुरराय ॥ विमर अनंत 
धर्मजस उल्ञ्वर,शाति कु अर मष्ि मनाय। 
मुनिसुव्रत नमि नेमि पां पसु, वद्धं मान पद 
पुष्प चह्ाय ॥९॥ 


ओं दं ओदृषमादिमहाचीरांतचतुवि'शतिजिनसमूह ! अन भ- 
वतर अवतर, संवौषट्‌ आह्वानं । ओं हीं शरी्षभादिमहावी- 
रतचतुर्वि'शतिजिनसमूह्‌ ! अत्र तिष्ठ तिष्ट, ठः ठ स्थापनं । 
ओ हं शरी वृपभादिमहावो प॑तचतुरवशत्तिमिनसमूहं भत्र मम 
सन्निदितो मव भवे वपट्‌, सन्निधिकरणम्‌ | 

मुनिमन सम उञ््वर नीर, प्ासुक गंध भरा । 
भरि कनककटोरी धीर दीनी धार धरा ॥ 
चोवीसों श्रीजिनचंद्‌, आनंदकंद सही । 


भरी जेन पूजापार संप्र । ५६ 


पद्‌ जजत हरत भवफंद्‌, पवत मोक्षमही ॥२॥ 
ओं दी श्रद्ृपभादिवीरतिम्यो जन्मपृतयुविनाशनाय जं 
गोक्ीर कपूर मिखाय,केशर रंगमरी । मिनचर- 
नने देत चटा, भवआताप हरी । चौबीस 
शं ही श्रीदृषभादिवीरतिम्यो भवातापविनाशनाय धद 
तंदुख सित सोमसमान, संदर अनियार। मुक्ता 
फरकी उनमान, पज धरो प्यारे ॥ चौबीर्सो° 
ओं द श्रीहूषभादिवीरनम्योऽक्षयपदपा्य अक्षतान्‌ मि” 
वरकंज कदंब कुरंड, सुमन सुगंध भरे। जिन 
अग्र धरो गुनमंड, कामकरंक हरे॥ चौबीसों 
ओं दी श्रीबृषमादिवरतिम्यो कामवाणविष्वंशनाय पुष्पं नि 
मनमोहनमोदक आदि, संदर सय बने। रतप 
सि प्रामुक खाद्‌, जजत क्षुधादि हने ॥ चौ 
शं दी भ्ीडृषमादिषीरतिमयः ्ुधारोगविनाशनाय नें नि 
तमंत दीप जगाय, धारो तुम अगिं । सब 
तिमिर मोहक्षयजाय, ज्ञानकटा जागे ॥ चौ 
ओं ही शरद्षमादिथीरतिम्यो मोदधकारविनारानाय दीपं मि? 

दगंष हताशचनमाहि, ह्रु सेवत हो । मिस 


५ 


४६ श्री जन पूज्ापाठ संप्र । 


धूमकरम जरिजारहि, तुमपद सेधत हों ॥ चौ 
ओं ह शरीवृपभादिवीरतिम्योऽपकमदहमाय धूरं* नि० ॥१। 

शुचि पक्व सुरस फर सार, सव तुके ल्यायो। 
देखत हगमनको प्यार,पूजत सुख पायो ॥ चौ 
ओं ह शरीहृषसादिषीरतेभ्यो मोक्षफल्भापतय फं मिव॑०।८॥ 
जखफट आढों शुचिसार, ताको अर्ध करो । तुम 
को अरपो भवतार, भवतरि मोक्ष वरो ॥ चौ० 


ओं हौं शदृषमादिवीरतेभ्यो अनर््॑पदभूये जनि 
जयमाला । दोहा- 


भीमत तीरथनाथपद्‌, माथ नाय हित हेत । 
गार ुणमाखा अवे,अजर अमरपद देत ॥१॥ 
धन्त | 
जय भवतमभंजन जनमनकंजन, रंजन दिन- 
मनि खच्छं करा ! रिवमगपरकाराक असिगिन 
नारक, चोबीसों जिनराज वरा ॥२॥ 
पद्वरि छन्द । 

जय अषमदेव रिषिगन नमंत । जय अजित 
भत वसुरि तुरंत ! जय संभव भवभय क 


रत चूर । जय अभिनंदन आनंदुपूर ॥२॥ जय 
सुमति सुमतिदायक दयार । जय पमपदच- 
इतितनरसार ॥ जय जय सुपस भवपास- 
भार । जय चंद्‌ चद्‌ तनदुतिषकाडच ॥४॥ जय 
पष्पदत दुतिदत सेत । जय शीतर शीतल- 
युन निकेत ॥ जय भ्रेयनाथ मुतसहसमुज । 
जय वासवपूजित बासुपुल ॥५॥ जय विमङ 
पद्-देनहार । जय जय अनंत युनगन 
अपार ॥ जय धमं धमं रिवदार्मं देत । जय 
शति शति पुष्टी करेत ॥६॥ जय कध कंध- 
पादिकं रखेय । जय अर जिन वसु अर क्षय 
करेय ॥ जय मदि मह हत मोहमह ।. जय 
सुनि सुत्त बतदष् दह ॥७॥ जय नमि नित 
वासवेनुत सपेम । अय नेमनाथ वृषचक्र नेम ॥ 
जय पररसनाथं अनाथनाथ । जय वेद्ध मान 


साथ ॥८॥ 
छवस्दं धत्तानद । 


चोबीसं जिनंदा आनंदकंद पापनिकंदा सुख- 


श्री जन पून्नापाठ संह । (७ 


॥ 


५८ श्री जेन पूजापाह सप्र । 


कारी । तिनपद्‌जगचंदा उद्य अमंद्‌, वासव 
वंदा हितधारी ॥६॥ 
ओं हीं श्ीहूषमादिचतु्विःशतिन्तिभ्यो महाध' ति्० स्वाहा ॥ 
सोरडा- 
भक्तिमुक्ति दातार, चौवीसों जिनराजवर । 
तिनपद्‌ मनवचधार, जो पूज सो शिव रहै ॥ 
( इत्याशीरवाद" । प्पाञ्जलिं ध्िपेत्‌ ) 


निवाणलेत् पूजा 


परम पल्य चोबीस, जिह जह थानक रिव गये। 
सिद्धभूमि निरदीस,मनवचतन पुजा करो ॥९॥ 
ओं ही चतुर्विशतितीर्थह्रनिवांण्े्नाणि ! अत्र वतरत अव- 
तरतः संबोषद्‌ आहाननं । ओं ही चतु शाततिवीर्थकरनिर्वाण 
ताणि । अत्र तिष्ठत तिष्ठत, ठः ठः स्थापनं । ओं ही चतुर्वि 
शतितीर्थकःनिरवाणक्ष्ाणि । अत्र मम सन्निषितानि भवत भ- 
चत भषट्‌ सन्निधिकरणं। 


गीता छन्द्‌ । 
शुचि क्षीरद्धि सम नीर निरमर कनका 


भरो जेन पूजापाठ संगर । ५६ 


रामे भरौ । संसार पार उतार खामी, जोरकर 
षरिनती करौ ॥ सभ्मेदगिर गिरनार चंपा, पा 
वापुरि केरास्कों । पजों सदा चौबीसनिन 
निर्वाण भूमि निवासतको ॥१॥ 
ओं हीं धौचुर्वि शतितीर्थकरनिरवाण्षतरेभ्यो भं निर्वखाहा ॥ 
केदार कप्र सुगंध चंदन सिर शीतल वि 
स्तरो । भवतापको संताप मेटो, जोरकर वि 
नती करौं सम्मेद० ॥२॥ 
ओं हीं श्रीचतुव'शतितीरथकरनिर्वाणक्ष्ेभ्यो वंदनं मि०॥२॥ 
मोतीसमान अखंड तंदुर, अमर आनंदधरि 
तगो । ओयन हरौ युन करौ हमको, जोरकर 
विनती करौ ॥ सम्मेद० ॥३॥ 
आं ही श्रीचुरवि'शवितीथेहनिरवाणकषेप्रेभ्यो अक्षतान्‌ नि० ॥३॥ 
शुभे फूखरास सुवासवासित, खेद सब मनकी 
हरो । दुखधामकामविनादा मेरो जोरकर वि 


नती करौ ॥ सम्मेद० ॥४॥ 
र्थो हीं श्रीचर्विशतितीथकरनिर्वाणक्षे्रभ्यो पुष्पं नि° ॥४॥ 


नेवज अनेक प्रकार जग, मनोग धरि भव 


हि 


६० श्री जेन पूज्ञापाठ संह! 
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परिहर । यह भूखटखन टार प्रमुजी, जोरकर 
विनती करो ॥ सम्मेद० ॥५॥ 

ओं हीं ्रीचतुरबि शतिती्थकरनिर्बाणतरेभ्यो सेवं नि० ।॥५॥ 
दीपकथकारा उजास उ्म्वर, तिमिरसेती नहि 
रौं! संशयविमोहविभरम तमहर, जोरकर 
विनती करं ॥ सम्मेद्‌० ।६॥ 

ओं हीं श्ीचेतुवि'शतितीथंकरनिर्वाणतत्रेम्यो दीपं नि० ॥६॥ 
शुभध्रप परम अनूप पावन, मावपावन आच- 
रो । सव करमपु'ज जाय दीज्यौ, जोरकर 
विनती करौं ॥ सम्मेद० 9 

ओं हीं भ्रीचतुर्वि'शतितीयंङ्करनि्वाण्षत्रेम्यो धूपं नि०॥५॥ 
बहफलमेगाय चढाय उत्तम, चारगत्तिसो नि 
रवरो । निह मुकति फर देह मोको जोरकर 
विनती करौं ॥ सस्मेद० ॥ ६ ॥ 

ओं ही श्रीचतुवि'शतिती्थकरनिवाण्षेत्रभ्यो फं नि० !1८॥ 
जख गंध अक्षत पुष्य चर्‌ फड, दीप धूपायन 
धरं । श्यानत' करो निरभय जगतस जोर 
कर विनती करौं ॥ सम्मेद० ॥६॥ 


श्री जेन पूजापट सं । ११ 


ओं ही श्रीषु शतितीगकरनिर्ाणत्रेभयो अः मि०।६॥ 
अथ जयपास] 
भाचोमीसनिनेश, गिकिलष्टादिक नमो । 
तार्थ भहाप्रदेश, महापष निखाणते ॥ 
चोपाई १६ मन्ना! 
नमो ऋषभ केरासपहारं । मेमिनाथ गिरनार 
निहारं ॥ वापुूष्य चयार वदो । सनमति 
प्रवापुर अभिनदौं ॥२॥ बंद अमितभनजित- 
पदाता ¦ वंदौ संमव भवदुलधाता ॥ व॑द 
अमिरनदन गणनायक । बंदौं सुमति सुमतिके 
दायके ॥ दौ पदममुकति पदमाधर । बौ 
एुपस आद्रापासाहर॥ वंद चंद्रषम भुचदा। 
वेदौ सुविधि सुविधिनिषि कंदा ॥9॥ दौ 
शीतर अधतपरीतछ । षदो भ्रेथांस भयास 
महीतरु ॥ बंदौ वमर विमर उपयोगी । ॥॥ 
दौ अन॑त अनंत सुखमोगी ॥५॥ वदो धमं 
धर्म-विस्तारा । वेदौ शांति शंतिमनधारा ॥ 
दो कुयु ङु भुरलवाटं । वदीः अर अषि 


६२ रो सन पूलापाठ समह ! 


गुणमाटं ॥६॥ बंदी मि काममलर्चून । षं 
दौ सुनि सुब्रत घ्रतपूरल ॥ बंद नमि जिन 
नमितसुरासुर । षदो पास पास श्रमजगहर ॥9) 
बीसों सिद्धभूमि जा उपर । शिखर सम्मेद 
महागिरि भूपर ॥ एकबार बंदे जो कोई । ता- 
हि नरकपशुगति नहिं होई ॥८॥ नरगतितृप 
सुरशक्र काव । तिहंजग मोग भोगिरिव जा- 
वे ॥ वरिघनविनाशक मंगरुकारी । युणविदार 
वदे नरनारी ॥ ६॥ 
धत्ता--जो तीरथ जावे पाप भिटावे, ध्यावे 
गावे गति करे । ताको जस कंहिये संपति 
रुदिे, गिरिके यण को बुध उचरे ॥१०॥ 
ओंदही भ्रीचतुर्ि'शतितीधं्करनिर्वाणक्षत्ेभ्यो पर्णा" नि०।१० 
इत्याशीवोद. । 
सप्तकऋरषि पुजा 


छप्पय । 
प्रथम नाम श्रीमन्त दुतिय स्वरमन्व ऋषीश्वर। 
+ तस्तरे सुनि श्रीनिचय स्वसन्दर चौथो वर ॥ 


श्री जेन पूजञापाठ सं१्द। ६१ 


ककु ००१ 
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पंचम श्रीजयवान विनयराङस षष्ठम भनि । 
स्म जयमित्रास्य सर्वं चासिधाम गनि ॥ 
ये सातो चारणदद्धिधर, कर तासपदथापना। 
म पूजं मनवचकायकरि) जो सुख चाहं आपना ॥ 
ओं दं चारण भृदधिधर धरीसष््षीश्वर ! अत्र अवरत अवः 
रत सवौषट्‌ आहवानमं । अत्र पिष्ठवः चिष्ठतः ठः ठः स्थापन । अत 
मम सक्निदितो भवत मवत वषट्‌ सत्निधिक्रणम्‌ । 
अष्टक - गीता छन्दं । 

शुमतीर्थउद्धव जल अनूपम मिष्ट शीतल 
सायके । मवतृषा कंद्निकदकारणः शुद्ध धट 
मखाय ॥ मत्वादिचारणकद्धिधारकः 

क़ पूजा कर" । ता करं पातिक हर सारे, स 


कर आनन्द विस्तरू ॥१॥ 
भो द शरीमन्ये, स्वरभस्व, निचयः मैयुल्दर, जयवन, विनय 
डल यमित कषिभ्यो चं निर्वपामीति स्वाह ९1 
भ्रीखंड कदरीनंद केशरः मद्‌ मद धिसायके । 
तस्ग॑घ प्रसरिति री 


यके ॥ मन्वादि० ॥२॥ न 
नि ही श्रीभस्वादि चारण स्घमूपिभ्यो वेदनं नि” 


६४ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 


अति धव अक्षत खंड-वजजित, मिष्ट राजन 
भोगके। करुपौत थारा भरत सुन्दर चुनित 
शुभ उपयोगके मन्वादि० ॥३॥ 

जं ही श्रीमल्वादि चारण भृद्धिधारी सकठृषिम्यो अक्षतान्‌ 
वहुवणंसुवरण सुमन आछे, अमर कमल शुः 
लावक ! केतकी चंपा चार मुभा, चुने निज 
केर चावके ॥ मन्वादि० 19 

ओं दी श्री मन्वादि चारण रृद्धिधारी सप्तषिस्यो पुष्पं नि 
पकवान नानामांति चातुर, रचित शुद्ध नये 
नये । सदमिष्टलाड्आदिभरबहु, पुरटके थारा 
ख्ये ॥ मन्वादि० ॥५॥ 

लों ही श्रीमन्वादि चारण शृद्धिधारी स्तृषिभ्यो नेषेधं नि 
फछधोत दीपक जहित नाना, भरित ग्रत 
सारसो । अति उ्वङितजगमगञ्योतिजाकी, 
तिमिरनारनहारसो ॥ मन्वादि० ॥६॥ 

भं ी श्रीमन्वादि चारण रृद्धिधारी स्तश्ृपिभ्यो दीपं नि 
विककर गंधित होत जाकर, धूप दश अंगी 
कही । सो राय मनवचकाय-शुद्ध, खगायकर 


श्रो जेन पूञ्ञापाठ सं्। ६५ 


खड सही ॥ मन्वादि० ॥9 

जो ही श्रीमन्वादि चारण शद्धिषारौ साषिभ्यो धूपं नि” 
वर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट चु वु- 
नायके । द्रावड़ी दाहिमि चां पुशी, थाठ भर 
भर छाये ॥ मन्वादि० ॥८॥ 

शो ह श्रीमल्धादि चारण करद्धिारी सष्ठकूषिभ्यो फलं नि 
जरगंघअक्षतयुष्पचस्वर, दीप धूष सु खावना । 
फट रटित आढोँ दव्यमिभित, अधं कीजे 
पावना ॥ मन्वादि० ॥६॥ 
ओँ ह श्रीमन्वादि चारण करृदधिषारी सप्तमूषिम्यो अरथ' नि” 


अथ जयमाला । छन्द त्रिभगी । 
षद्‌ ऋषिराजा, धर्मजहाजा, निजपरकाजा, 
करत मरे । करुणाके धारी, गगनविहारी, इख 
अपहारी, भरम दरे ॥ काटत जमफंदा, भविं 
जने श्रा, करत अनंदा चरणनमें । जो पूजे 
याद संग गात, एर न आवे भववनमें ॥१॥ 
छन्द पद्वरी । 


जय श्रीमनु सुनिराजा महंत । अरस धावरकी 
4 
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रक्षा करत ॥ जय मि्यातम नारक पतंग । 
करणारसपूरित अंग अंग ॥२। जय भ्रीखर- 
मनु अकषकंर्प ! पदसेव करत नित अमर 
सूप ॥ जय पंचे अक्ष जीते महान । तप तपत 
देह कंचनसमान ॥२॥ जय निचय सप्त तचा- 
भास । तप.रमातनों तनै रकार ॥ जय 
विषयरोध संबोध भान ¦ परणतिके ा्रान 
अचरे ध्याने 1 जय जयि सवंसंद्र द 

यार । छखि इद्रजालबत जगतजाङ ॥ अय 
तृष्णाहारो रमण राम । निज परणतिमें पायो 
विराम ॥५॥ जय आनंदघन कल्याणरूप ! क- 
ल्याण करत सवेको अनप } जय मद नादान 
जयवान देव ! निरमद्‌ विरचित सव करतं 
सेव ॥६॥ जयं जयहि विनयलालस अमान । 
सव शतु मित्र जानत समान ॥ जय कशित- 
काय तेपके प्रमाव ! छषि छटा उति आनं. 

द दायं ॥७।। जयमित्र सकट जगके सुमित्र ! 

अनानत अधम कीने परित्रे ॥ जय चंदरवेटठनं 


भरी जेन पूजापाठ संप्र । ६७ 


(णि कि ॥ री ॐ 1 


राजीव-नेन । कबं विकथा बोत न वेन ॥ 
८ जय सातौ मुनिवर एकसंग । मित गगन- 
गमन करते अभंग ॥ जय आये मधुरापुरम- 
आर । तह भरी रोगको अति प्रचार ॥६॥ जय 
जय तिन चरणनिके प्रशाद । सब भरी देव- 
कुत भई वादं ॥ जय छोक कर निय सम 
स्त ! हम नमत सदा नित जोड़ हस्त ॥१०॥ 
जय ्रीषमऋतु परवत मंफार । नित करत 
अतापन योगसार ॥ जय वृषापरीषह करत 
जेर । कहं स्व चरत नहिं मनसुमेर ॥११॥ 
जय मूर अटाहस ुणनधार । तप उग्र तपत 
आनंदकार ॥ जय व्षाश्चतुरमे ्ृक्षतीर । तहं 
अति शीतङ फेरत समीर ॥१२॥ जय रशीत- 
काड चौपटर्मे्ार । के नदी सरोवर तट षि- 
चार ॥ जथ निकसत ध्यानारूह होय । र॑ंचक 
नहिं मटकत रोम कोय ॥१३॥ जय भृतका- 
सन वज्रासनीय ! गोटूहन इत्यादिक गनीय ॥ 
जय आसन नाना भांति धार । उपसग सहत 


६८ भो जेन पूलापाठ सह । 


ममता निवार ॥१९॥ जय जपत तिहारो नाम 
फोय । रुख पुत्र पौत्र कुखद्धि होय ॥ जय 
भरे क्ष अतिशय भंडार । दासि तों दुख 
होय छर ॥१५॥ जय चोर अभि डक्िन पि. 
शाच । अ ईति भीति सब नसत साच ॥ 
जय तुम सुमरत सुख रहत खोक । सुर अमुर 
नवत पद्‌ देत धोकं ॥१६॥ 

धिल्द्‌ राल। 
ये सातो युनिराज, महातप उछी धारी । 
परम प्य पद्‌ धरे, सकर जग्के हितकारी ॥ 
जो मन वच तन शुद्ध होय सेवे ओं ध्यावे । 
सो जन मनरंगखार अषटकद्धिनकौ पवै॥१७॥ 

दोहा । 

भमन करत चरनन परत, अहो गरीव निवजञ। 
पच परावतनमिर्ते, निखारो इऋपिराज ॥१८॥ - 
ओं ही श्रोमन्वादि चार शृदधिधासे सुपिमयो पूणा नि” 


प्विव्ककङेकरं 


श्री जेन पूजापाठ सपर्‌ । &६ 


वतोका अधं 
उदकचंदनतंटुरपुष्यकेश्चरयुदीपसुधयपलरध 

फः । धवरमंगरगानरवाङ्कसे जिन शह जिन 
नेत्तमह यजं ॥१॥ 
ओं हीं श्रीभगवलिनमापितत्रेभ्यो अरय" निर्व० ॥१॥ 

सद्य अर्धं 
प्रभूजी अष्ट द्र्यजु स्यायो भावसो, षू थां 
का हरष इरष गुण गाङः महाराज, यो मन 
हरख्यो प्रभू थाकी पूजा जी रे कारणे ॥ प्रभू 
जी थांकी तो परजा भवि जन नित करे, जा 
का अशुभ कमं कटजाय महाराज । यो मन" 
॥१॥ पभृजी थांकी तो पूजा भवि जीव जो 
कर, सो तो सुरग मुकतिपद्‌ पाव महाराज । 
यो मन० ॥२॥ प्रभजी इन्द्र॒ धरर्णेद्रजी सब 
मिलि गाय, पम्‌ का युणांको पार न पाहया ॥ 
प्रमूजी थे छो जी अनन्ता जी यणवान, थाने 
तो सुमां संकट परिहर । प्रभूजी थो जी 
साहिव तीनों छोकका.जिनराय में जी निपट 
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कि 


अज्ञानी महाराज । यो मने० ॥२॥ प्रभृजा था 
कातो रूपजी निरखन कारणे, सुरपति रचिया 
छ नयन हजार महाराज। यो मन०॥४॥ षभूजी 
नरक निगोदमे भव भव मेँ शल्यो, जिनाय 
सहिया ड इःख अपार महाराज । यो मन० ॥५॥ 
प्मजी अव तो श्रणोजी धारो मेँ लीयो 
किस्त विध कर पार रगावो मशाराज ॥ यो 
मन०॥६॥ प्रमूजी म्हारो तो मनड्ो थामेजी 
पुर रयो, अयो चकरी विच रेशमकी डोरी 
महाराज। यो मन० ॥७॥ प्रभजी तीन रोक 
तहे जिन बिसर छत्रिम अद्घत्रिम चेत्या 
ख्य पूजस्या, प्रमूजी जर चंदन अक्षत पुष्य 
नेवेद्‌, दीप धुप फर अधं चदा महाराज, 
जिन चेत्यारय महाराज, सब चैत्यारय जिन 

रज ॥ यो मन० ॥८ प्रभूजी अष्ट दख्य जु 
ल्थायो बनाय, पूजा रचाऊः भ्रीभगवानकी ॥॥६॥ 


भो हो भावपूज्ञा माववेदना व्रिकाखपूजा त्रकारव॑दना करे 
करावै भावना सावै भीधरदंवजी सिद्धी आचायैजी उपा- 


भरी जने पूज्ापाठ संह । ७१ 
ध्यायजी सवैसाधुजी पंचपरमष्ठभ्यो नमः। प्रथमातुयोगकर- 
णालुयोगचरणातुथोगदरन्यादुयोगेम्यो नमः। देन विशुद्या- 
दि पोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि दश राक्षणिक 
धर्मेभ्यो नमः। सम्यग्दशंन सम्यखरान सम्यक्‌ चास्त्रम्यो 
नमः। जके विषं थल्कै विपे आकाशके विप गुफाके विषे 
पहाड्के भिपं नगर नगरी विपे अर्व॑लोक मध्यलोक प्ाताठ- 
छोकं विं विराजमान शतम अगरतरिम जिन बेत्याछ्य जिन- 
विम्नेभ्यो नमः। विदेहे विद्यमान वीस ती्करेभ्यो नमः। 
पाच भरत पांचपेरावत दशक्ेत्र सम्बन्धौ तीस चौबीसीके सात- 
सौ वीस भिनाल्येभ्यो नमः। नंदीश्वर द्रीपसम्बम्धि धावन 
जिन चैत्याल्येभ्यो नमः। प॑चमेर सम्बन्धि अस्सी जिग षै. 
त्याल्येभ्यो नमः । सम्मेद्‌ शिखर केलाश चपर पाचापुर गि- 
रनार आदि सिद्धकषेत्रम्यो मम"! जनवरी मूखवद्र राजगृह 
श्ुजय तारंगा चसत्कार महावीर स्वामी आदिं अतिशयकष- 
नेभ्यो नमः । शरी चारण श्द्धिधारी सपन परमरषिम्यो नमः1 
ओं हीं शरीम॑तं भगवन्तं छपाटसन्तं श्रीषभादि महावीर परयेन्त 
चतुव'शति तीरथेकर परमेवं आधानां श्रे ज ्ीपे भरत- 
षरे आर्यखण्डे .. ..... .. नाम्नि नगरे मासनाञुततमे मासे 

। ~ “मसे शुमे पे शुम ^“ - तिथौ ...वासरे 
यनि भर्यिकानां भावक श्राविकानां शुक कषुदिकाना सकल 
कमे क्षयार्थं ( लङधारा ) अनरभपद्‌ प्राप्ने महां समपूर्ां 
निवपामीति स्वाहा । 


७२ श्री लेन पूजापा सं । 


निन 





माव पूजा वदनास्तव समेतं शरीपंचमहागु भक्ति कायोत्सगं 
करोम्यहम्‌} 
यापर कायोत्सगं पृक नौ वार णमोकार मत्र जपना चाहिये । 


क्के कके [१ 


शांतिपाट भाषा 
शातिपाट बोरते समय पुष्प क्षेपण कसते रहना चाये । 

चोपाई १६ मत्रा । 
शांतिनाथ मुख शरि उनहारी ! शीटयुणत्रत- 
संयमधारी ॥ रुखन एक सो आठ विराज । 
निरखत नयन केमरूदर छि ॥९॥ पंचम च- 
करबतिं पदधारी । सोरम तीथकर सुखकारी ॥ 
इन्द्र नरे पूल्य जिन नायक । नमो शांतिहित 
शान्ति विधायक ॥२॥ दिव्यं विटप पुहुपन 
रषा । दुन्दुभि आसन वाणी सरसा ॥ छतर 
चमर भामण्डर भारी । े तुव प्रातिहाथं म- 
नहारी ॥२॥ शांति जिनेदा शांति सुखदाई । 
जगतपूर्य पुजौं शिरा । परमरांति दीजै 
हम सवको। पटः तिन्ह पुनि चार संधको ॥४॥ 





भो जेन पूजापाठ संब । ५ 
वसत्ततिका । 
पे जिन्हे मुकुट हार किरीट खके । 
इन्दादि देव अः ञ्य पदाप्ज जाके ॥ 
सो शांतिनाथ वंश जगत्पदीष । 
मेरे छिये करहिं शांति सदा अनूप ॥५॥ 
ईन्द्रवेन्रा 
संपृजकोंको प्रतिपाखकोकि । यतीनको ओं 
यतिनायकोंको ॥ राजा परजा राष्ट सुदेशको ठे। 
कीजे सुखी हे जिन शांतिको दे ॥६॥ 
सधा धस्द्‌ | 
होवे सारी प्रजाको सुख घटयत हो धमंधारी 
नरेशा । होवे वषां समे पे तिङभर न रहै व्या- 
धिर्योका अन्देशा । होवे चोरी न जारी सुसमय 
वरते हो न दुष्कार भारी । सारे ही देश धारं 
जिनवर धषको जो सद्‌ा सौख्यकारी ॥७॥ 
दोहा- 
धातिकमं जिन नाद करि, पायो केवछराज । 
शांति करो सब जगते, शृषभादिक जिनराज॥ 


निषि) 


द) भ्रो जन पू्ापाठ सग्रह 


[व 9, । वं 
[नि = [वा कण त छ 1 क "` पि | । 


भस्दक्रान्ता 
शाल्नोका हो पठन सुखदा खभ सत्संगतीका । 
सद्इ्तोका सुजस कहके, दोष ङ समीका॥ 
वोट प्यारे वचन हितके, आपका रूप भ्याउ ॥ 
तौर सेः चरण जिनके मोक्ष जोरों न पाञः॥ 
आर्या 
तव पद्‌ मेरे हिथमे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो 
म। तवर रीन रहौ प्सु, जवौ पाया न मुक्ति 
पद मैने 1१०) अक्षर पठ मात्रासे, इषित जो 
कु कहा गया मुखसे । क्षमा करो प्रमु सो 
सव, करुणा करि पुनि हुडा भवदुःखसे ॥११॥ 
है जगवन्धु जिनेश्वर, पाड तव चरण रारण 
विदारी 1 मरण समाधि सुदुरखम, कर्मोका 


क्षय सुबोध सुखकारी ॥ १२ ॥ 
( परिपुष्याज्नलि क्षेपण ) 
यापर नौ वार णमोकार मंत्र जपना चाहिये 1 
भजन्‌ 


। 
नाथ ! तोरी प्रूजाको फट पायो, मेरेयों नि- 
चय अब आयो एटेक॥ मेदक कमर पांखड़ी 


भ 


॥ ्री जेन पूनापाठ संह । ७ 
मुखम, वीर जिनेश्वर धायो । श्रेणिं गजके 
पगतर भूवो, तुरत स्वगंपद्‌ पायो ॥ नाथ०॥ 
१॥ मेनामुन्दरी शुममन सेती, सिद्धचकर ण 
गायो । अपने पतिको कोट गमायो, गंधोदक 
फर्‌ पायो ॥ नाथ० ॥२॥ अष्टापदमे भरते 
नरेश्वर, आदिनाथ मन रयो'। अष्टदरव्यसे 
पूजा प्रभूजी, अवधिज्ञान दरशायो ॥ नाथ०॥ 
३॥ अंजनतसे सब पापी तारे मेरो मन हृल- 
सायो ! महिमा मोटी नाथ तुमारी, रुक्ति- 
पुरी सुख पायो ॥ नाथ० ॥४॥ थकी थकी हारे 
सुर नर पति, आगम सीख जितायो । देवे 
कीतिं शुरु ज्ञान मनोहर, पूजा ज्ञान बतायो ॥ 
नाथ० ॥१॥ 


भाषा स्तुति । 
तुम तरणतारण भवनिवारण, भविकमन आ- 
नन्दनो । श्रीनामिनन्दन जगतवंद्न, आदि- 
नाथ निरंजनो ॥९॥ तुम आदिनाथ अनादि 


५६ श्री जेन पूजापाठ समहं । 


[व छ का, का का पीं १ ती 


सेड सेय पदपूजा कर । कैला गिरिपर 
रिषिभजिनवर, पदकमर हिरद घर ॥२॥ दुम 
अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम महावटी । 
यह विरद सुनकर शरण आयो, कृपा कीन्यो 
नाथजी ॥ ३॥ तुम चंद्रबदन सु चंदरलच्छन 
चंद्रपुरि परमेश्वरो ! भहासेननंदन; जगतवदन 
चंद्नाय जिनेश्वर ॥ ४ ॥ तुम शांति पाचकं 
स्याण पूर्ञो, शुद्धमनवचकाय जू । दुरि 
चौरी पापनादान, विधन जाय पाय ज्‌ ॥५॥ 
तुम बारह्म विवेकसागर, मग्यकमर विका 
शानो । श्रीनेमिनाय पवित्रदिनकर, पापतिमिर 
विनादानो ॥६॥ जिन तजी राज्ञख राजकन्या 
कामतेन्था वदा करी ! चारितरिरथ चदि 
दृखह, जाय शिवरमणी वरी ॥७॥ कंदं दप 
सुसर्धच्छन, कमट शट निर्म॑रु कियो । अश्व 
सेननंदन जगतवंदन सकलसंघ मंगर कियो ॥ 
८ जिनधरी बारकयणे दीक्षा; कमटमान 
दर । शरीपा्वनाथ जिनेनद्रके पद, मे नम। 


श्री जेन पूजापाठ संह । ७७ 


शिरथारक ॥६॥ तुमकरमधाता मोक्षदाता, दीन 
जानि द्या फरो । सिद्धर्थनंदन जगतवंदन, 
महाबीर जितेश्वरो ॥१०॥ छत्र तीन सोहै सुर- 
नर मोह दीनती अव धारये । करजोडि से. 
वके घने भरसु आवागमन निवारिये ॥ ११॥ 
अव होड-भव भव खामि मेरे, मे सदा सेवके 
रहो । करजोड़ यो वरदान मांग, मोक्षफर 
जावत छह ॥१२॥ जो एक माहीं एक राजे 
एकं मांहि अनेकनो । इकं अनेककी नही सं 
श्या नमू सिद्ध निरंजनो ॥१३॥ 

चोमे तुम चरणकमटयुणगाय । बहुविधि 
भक्ति करौ मनलाय ॥ 'जनम जनम पयु 
पाठ तोहि । यह्‌ सेवाफर दीजे मोहि ॥१४॥ 

कृपा तिहारी पेसी होय । जामन मरन मि- 

रावो मोथ ॥ बारनार मेँ विनती करू । तुम 

सेयां भवसागर तरू॥१५॥ नाम रेत सब दुःख 
मिटजाय । तुम दुन देख्यो भरसु आय ॥ 
सेम हो भमु देवनके देव । में तो कर्‌ चरण 


तिकि) । ०१ 0 मि कि + 


तव सेव ॥१६॥ जिन पूजा ते सव सुख होय, 
जिन पूना सम अवर न फोयं । जिन प्रजाते 
स्वगं विमान, अयुक्रम तैं पते निर्वाण ॥१७॥ 
मे आथो पूजने काज ! मेरो जन्म सफर 
भयो आज ॥ पूजा करके नवाउः शीर । मुम 
अपराध क्षमहु जगदीश ॥१॥ 
दोदा। 

सुख देना दुख मेटना, यही तुम्हारी बान । 
मो गरीवकी वीनती, सुन रीञ्यो भगवान ॥१६॥ 
पूजन करते देवकी, आदि मध्य अवसान । 
सुरगनके सुख भोगकर, पे मोक्ष निदान ॥२०॥ 
जेसी महिमा तुमविषे, ओर धरे नहिं कोय । 
जो सूरजमें जोतिहै, नहिं तारागण सोय ॥२१॥ 
नाथ तिहार नामत, अघ छिनिमांहिं पाय । 
ज्यो दिनकर परकााते, अंधकार विनश्षाय ॥२२॥ 
पट प्रशसा क्था करू मे षु वहत अजान । 
पूजाविधि जान नही, सरन राखि भगवान ॥२३॥ 

इति भाषास्तुति 1. 


श्री जेन पूजापाठ संह । ७६ 


विस्रजन 
दोहा । 

बिन जाने वा जानके, ही टूट जो कोय । 
तुब प्रसाद ते परमयुर, सो सब पूरन होय ॥१॥ 
पूजनविधि जानो नही, नहिं जानौ आहान । 
ओर विसज॑न ह नही, क्षमा करो भगवान ॥२॥ 
मंत्रहीन धनहीन हँ, क्रियाहीन जिनदेव । 
क्षमा करहु रख सुमे, दे चरणकी सेव ॥२॥ 
आये जो जो देवगन, पूज भक्ति प्रमान । 
ते सव जाह कृपाकर, अपने अपने स्थान ॥४॥ 

इयाशीर्बादः । 

आशिका ठेनेका मनर । 
दोहा | 

श्री जिनवरकी आशिका, रीजे शीस चटाय । 
भव भवके पातक कटे, दुःख दूर हो जाय ॥१॥ 


णर = [र 


८० श्री जन पूजापाठ संम । 


आरती श्री पार्वैनाथ सामी | 

( चाढ) जय जगदीश दहरे ) 

जय पारस देवा, खामी जय पारस देवा । युर नर युति 
जन तुव चरणनकी के नित सेवा ॥ देर ॥ पौष बद ग्यारस 
काशीमे आनस्द अति भारी, स्वामी आनन्द अति भारी। 
अश्वसेन वामा माता उर छीन अवतारी ॥ जय ॥१॥ श्याम- 
वरण नवदस्त काय पग-उरग कखन सदै, स्वामी उरग लन 
सोहि ) सुरव अति अयू पट भूषण सवका मन मोदै ॥ जय 
11२ जरते देख नाग नागिनको मंत्र नवकार दिया, स्वामी 
मत्र वकार विया ' हरा कमठका मान क्ञानका भातु प्रकाश 
किया ॥ जय०॥२॥ सात पिता तुम स्वामी, भरे आश कहं 
किसकी, स्वामी । आश कल॑ किसकी ! हुम षिन दाता भौर 
न कोई शरण गहं जिसकी ॥ जय० ॥8॥ तुम परमातम ठम 
छष्यातम तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतरयामी । स्वगं 
मोक्षके दाता तुम हो तरिमुबनके स्वामो ॥ जय ॥॥ दीनवंषु 
दुःखरण जिनेश्वर ! ठम ही हो भेर स्वामी तुमष्ठी हो रेर। 
यो शिवधामको बास दासः हम दवार खड तेरे ॥ जय ॥६॥ 
विपद्‌ विकार मिटाथो मनका अज॑ सुनो दाता, स्वामी णजे 
घनो दाता । सेवकं यकर जोड परभुके चरणो चित छाता ॥ 
जय पारस० ॥ ७॥ इति । 


$ समाप्त ® 


पूयुषण पूजा-सरह 
वृहुत्‌-अमिषेक पाठ 


[>>> 
भ्रीमजिनेन्द्रमभिवंय जगत्रयेदा, 
सयाद्रादनायकमन॑त चतुष्टयाह्‌ । 
भमूरलं सुदं सुकृतेक हेतु 
जेनिन्द्रयन्ञविधिरेषमयाभ्यधायि ॥१॥ 
पप्पाञ्जटि क्षेपण । 
सोग॑भ्यसंगतमधुत्रतसंकृतेन, 
संवण्यमानमिव गंधमनिधमादो ! 
आरोपयामि विबुधेश्वरृन्दवं्, 
पदारविंदमभिवं्य जिनोत्तमानां ॥१॥ 


इको पठुकर अभिषेक करमेवा्छो को अंग मेँ चंदन उगाना 
चाद्ये । 


~ 
नोद~-असिपेक पाठ पारम करते के पठे गमं भौर 
भल्भ के दो सङ्कर बोठना चाहिये । 
६ 


८२ श्री लेन पूजापाठ संपद । 


पोगुटनीरुकुरिशोत्यरपद्मरागः, 
निर्जतकगप्रकरवंधसुरेन््चापं'। - 

जेनाभिषेक समथेङिपर्वमूर, 
रलांयरीयकमंहं विनिषेशयामि ॥२॥ 

इसको पदूफर अभिषेक करनेवाछो को भद्रिका धारण करना 
चि । 

सम्यक्‌ पिनद्धनवनि्मखरक्तपं्तिः 
रोचिद्हदररुयजातवहूपकारं ! 
कल्याणनिमिंतमहं कटकं जिनेशं, 
पूजाविधानररिते खकरे करोमि ॥९॥ 


इसको पदकर अभिषेक करनेवाछों को हाथमे ककण धारण 
करना चाहिये | 


पूवं पवित्रतरसूत्रविनिमिंतं चत्‌ 
प्रीतः परजापतिरकल्पयदंगसंगं । 
सदुभूषणं जिनमहे निजकण्ठधर््व, 
यज्ञोपवीतमहमेष तदा तनोमि ॥४॥ 


इसको पकर अभिषेक करनेवाला को यज्ञोपवीत ` धारण 
करना चाद्िे । 


श्री लेनं पूजापाठ स्ह ` ८९ 
पुत्नागचंपकपयोरेहर्किकरात 

जातीपरसूननवकेसरकुददग्धप्‌ । 

देव ! तदीयपदपंकजसस्प्रसादात्‌, 
द्धनं प्रणाममतिशेषकरं दधे ऽहं ॥५॥ 


सको प्‌ कर अभिषेकं करनेवार्छो को शिरपर युकुट धारण 
करना चाहिये । 


कटक च सूप्रज्रयकुंडलानि 

केयुरहारगजसुद्रितमुद्रिकां च । 

प्रारेयपारं सुङुटस्वरूपं 

स्वरिति क्रियामेखरूकर्णपूणं ॥६॥ 

इसको पद्‌ कर्‌ अभिषेक करनेवारों को डल धारण करना 
चाहिये । 

ये सन्ति केचिदिह दिव्यङकल्षसूता, 

नागाः प्रभूत वरुदपयुता विवोधाः। 

संरक्षणाथमसृतेन शुभेन तेषां, | 

परक्षाख्यामि पुरतः स्नपन भूमि ॥७॥ ` 


ओंक्षाक्षीष्ष क्षक्ष इसको पट्‌ कर अभिषेक केच्यिमूमि 
^ यां चौकीका प्रक्षान करे । , ~" 


८४ श्री जेन पूजापाठ सं्रह । 

क्षीराणेवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहैः 
्रक्षासितं सुरवरेथदनेकवार्‌ । 

पक्षार्यामि भवसंमवतापहारि ॥८॥ 

लिख पर मगवान फो विराजमान शरे इय सिद्धासनका 
्रक्षाछन कर | 

भ्रीशारदा सुमुख निर्गत बीजव्ण, 
भरीमंगरीकवर सर्वजनस्य नित्यं । 
श्रीमतखयंक्षयति तस्य विनाश्च विघ्नं, 
भरीकारर्णं लिखितं जिन भद्रपीठे ॥६॥ 


यह शोक पटकर सिंहासनपर श्रीकार छिखना चाहिय । 
इदरामनिदंडधरनेक तपारापाणि वायुत्तरा 
। आगत्य यूयमिह सालु 
चराः सचिहाः खं खं प्रतीच्छत घिं जिन 
॥ १० 


( नीचे ि्ध मोको पद़कर कऋमसे दृशदिकपाोके णि 
य॑ चहृषि ) 


१ अं गां ह इनदर आगच्छं आगच्छ हनद्राय स्वाहा । 


भ्री लेन पूजापाठ संग्रह । ८६ 


२ थौ धां रौ दीं अग्ने भारच्छं आगच्छं अग्नये स्वाहा ॥ 
३ आां रौ हीं यम आगच्छं आगच्छं यमाय स्वाहा ] 
४ ओं भां रौ हीं नतर त आगच्छं आगच्छ ने तायं स्वाहा ॥ 
५ शोभां क्रो हीं वरुण आगच्छं आगच्छ वर्णाय स्वाहा । 

६ ओं आं क्र ही पवन आगच्छं आगच्छं पवनाय स्वाहा । 

७ ओं आ करौ हीं केर आगच्छं आगच्छं वैराय स्वाहा । 

८ ओं आ क्र ह एेशान आगच्छ आगच्छ रेशानाय स्वाहा ॥ 
६ ओं आ क्रौं हरं धरणीं ागच्छं आगच्छ धरणीदराय स्वाहा । 
१० भो जां क्रो हो सोम आगच्छं आगच्छं सोमाय स्वाहा ॥ 

इति दिक्पार मत्राः। 


अ्युघतारमौक्तिकचुणवणे 

भर गारनारपुखनिगंतचारषारेः । 
शीतेःघुगन्धिभिरतीव जरेजिनेन््- 
बिबोत्सवस्नपनमेष समारभेऽहम्‌ ॥११॥ 
र्पाजरि क्षेपण 

दध्यज्जवलाक्षतमनोहरपुष्पदीेः, 

पात्रापितैः प्रतिदिनं महतादरण । 
त्ररोक्यमंगटसुखानरखकामदाह- 

मारातिकं तव विभोरखतारयामि ॥१२॥ 

द्धि अक्षत पुष्यं भौर दीप रमावीमे ठेकर मंगरपाठ तथा 


८६ श्री-जेन पूज्ञापाठ संम । 
अरिक वादित साय मगवानकी भारती उतारनी चाह 
पुप्याहमदय सुमहति च मंगलानि, 

व प्रहृष्टमनसश्च भवन्ति भव्याः । 
पण्योद्केन भगवंतमनंतकांति | 
मह॑तिमुन्ल्वरतनु परिर्तयामि ॥१३॥ 


पुण्योदकाबतरणम्‌ | 

नाथ । तरिरोकमहिताय दशभकारा 
धर्माम्बुषृष्टिपरिषिक्तजगल्रयाय । 

अधं महार्घयुणरलमहा्णवाय, 

तुभ्यं ददामि छुमे विदादाक्षतेदच ॥१४॥ 
( जं सगवान हो बहा जाकर अधं चदाना चाहिये } 
जन्भोत्सवादिसमयेषु यदीयकीतिं, 
सेन्द्राः सुरा प्रमदभारनताः स्तुवंति । 
तस्याग्रतो जिनपतेः प्रया विशुटुष्या, 
पुष्पांजटिं मलख्यजातघुपाक्षपेहं ॥१५॥ 


ए्णाजङि धविपेत्‌ ॥ नीषे छिसिा श्छोक बोरुकर भरीकार छिक्ित 
सिदासन पर जिन विम्बकी स्थापना करना | 


यः पांडुकामरुशिङागतमादिदेव- 


श्री जेन पूजापाठ संम । ८७ 
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स्नापयन्‌ सुरः सुरशेरमूनिं । 
कल्याणमीप्सुरहमक्षततोथपुष्पे 
संभावयामि पुर ए तदीयर्विबप्‌ ॥१६॥ 
ओं दी श्रीभरहतदेव । थत्र अवतर अवतर, संवौपदर्‌ आह्वानं । 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः स्थापतं । अत्र मम सन्निहितो भव 
भव वषट्‌; सन्निधिकरणम्‌ । 
सतपद्वार्चितपुखान्करधोतरूप्यान्‌, 
ताघ्रारकूटिघटितान्पयसा सुपूणान्‌ । 
संवाह्यतामिव गतांस्चतुरः समुद्रान्‌, 
संस्थापयामि कशाम्‌ जिनवेदिकति ॥१७॥ 
चार दिशामि जरसे पूणं स्वस्तिक खे हुये कन्श-स्थापन 
फरमा चाहिये 
आभिः पुण्याभिरद्वः परिम बहृटेनामुना 
चंदनेन. भ्रीदक्‌ पेयेरमीभिः शचिसदलछ चयं 
सुहुगमे रेभिरुद्धः। हय रेभिनिवेय भख 
सत्रनमिमं दीपयद्धि दीपः. धपः प्रायोभिरेभि 
परथभिरपि फल रभिरीदं यजामि ॥१८ा 
ओष्ठे भो परमटवाय भीौञत्परमेष्टिने अध निवासानि 
न्प 1 


९८ श्रो जैन पूजापाठ संद । 


दूरवनम्नसुरनाथकिरीटकोटी- 

संछद्ररलकिरणच्छविधुसराधरिपर । 

परसेदतापमलमुक्तमपि प्कृष्टे- 

च्या जरजिनपति बहूधाभिषिे ॥१६॥ 

ओं हीं री सगवस्तं कृपाछसन्तं वृषभादि वीर पर्यन्तं चतुर्विशति 

तीर्थकर परमदेवं॑जिनामिपेकसमये आये भे अपूप 

भरतक्त्रे आर्यखण्डे ““* नाम्नि नगरे मासानां मासोत्तमे 
क + मासे 49 पक्षे ग पर्वणि शुभ“. - तिथौ 

"“ ~“ वासरे ुनि भआर्थिकाणां शुक क्ुिकानां श्रावक 

श्राविकानां सकरुकमं क्षयार्थं जरेनाभिषिवेति स्वह ॥ 

यह्‌ मंत्र पदकर मगवानके ऽपर शुद्ध जख्की धारा देनी चाहिे। 


उद्कच॑दनतंदुरुपुष्पकेदचश्सदीपसुधूपफला 
धकेः। धवरसंगलगानरवाकुले जिनयहे जिन 
नाथमहं यज्ञे ॥ 
ओं दीं शरी षृषमादिवीरतिम्योऽन्यपद्माप्तये अधं निर्वपामीति 
उक्कृष्टवणनवहेमरसाभिराम, 
देहपरभावर्यसंगमलु्तदीिम्‌ । 
चारा ध्रतस्य शुभगधयुणाचुमयाः 
बन्देऽ्ईतां सुरभिसंसपनोपयुक्ताम्‌ ॥ 


ध्री लेन पूजापाठ संप्ह । ८६ 


गाथा-जो धियकंचणवपणदुइ जिणण्हावे धरि. 
भाव, सो दुग्गयगई अवहर जम्मनदुक्कई- 
पाड ॥ 
उपर छिला पूरा मत्र बोलकर मंतरमे +जलेनामिषिषे"" की 
जगह भधतेनामिषिचे, भोरुकर धृतके कठ्श से स्नान करना 
चाद्ये । पीछे “उदक चंदन आदि भोकर अधं चट़ाना 
चादिये। 
संूर्णदारदशशांकमरीविजार- 
स्यंदेरिास्मयरासामिव सुप्रवहिः । 
क्षीरेजिनाः शुचितरेरभिरषिन्यमानाः, 
संपादयन्तु मम चित्तसमीहितानि ॥ 
गाथा-वुद्धहि जिणवर जो ण्हवह्‌ सु्ाहरुधव- 
ठेण। सो संसारन संभवई मुच पवमरेण ॥ 
उपर छिला पूरा मंत्र बोकर मंतरमे “जलेनामिपिचे"की जगद्‌ 
श्षीरेणासिषिचे' वोरकर दुग्धे कठशसे अभिपेक करना 
चादियि। पे“द्कचंदन'"आदि वोखकर अर्धं चाना वादिपे। 
नोट स पंचम कारमं धृत दुर्ध ददी इ्रुरस सर्वोपथ 
आदि शुद्ध नदी मिरे द इसल्मि पयित्र अरे ही अभिषेक 
करना चाहिये । 


६० श्रो लेन पूजोपाठ संपदं 
दग्धाश्थिवीचिपयर्सवितपेनरारि 
पाडुत्कांतिमवधारयतामतीव । 

दध्ना गता जिनपतेः प्रतिमां सुधारा, 
सम्पा्यतां सपदि वांछितसिद्धये नः ॥ 
गाथा-दुद्धमडाभाड उत्तरइ द्डवडदहीपडंत 1 
भवियह मुहे केरिमरह जिणदि ट उवीसंत ॥ 
छपर छसे सन्त्रे ५जलेनामिषिचे” की जगह (दध्नो पट्‌ कर 
ददी के कटश से अभिपेक करना चाद्ये, पीछे ५३द्क- 
चन्दन", आदि बोलकर अधं चट्ाना चदि । 
भक्त्याललाटतटदेरनिवेशितोच्चैः 
हस्तेदष्युताः सुखराऽसुरमर््यनाथेः । 
तत्कारपीछितमदहेक्षुरसस्य धार 

सद्यः पुनातु जिनविम्बगतेव युष्मान्‌ ॥ 

पर खित अंतरमे “उठेनाभिषिवेः फी जगद शुर 
नाभिपिकेः पद कर शरस के कटश से अभिषेक कटना 
चादिये, पीछे “उद्कचंदन बो कर अघे चाना चाहिये । 
संस्तापितस्य प्रतट्श्धदधीक्षवाहै 
सर्वाभिरौपधिभिरहेतसुञ्ज्वलाभिः। 


उद्र्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेखा. 


श्रो जेनपरलापाट, संभ । 3; 
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काञेयङ्ककुमरसोत्कटवारिपूरेः ॥ 
गाथा-रसदुद्धःही पाणीय जो जिणवर ण्हावे। 
भव संकर तोडेविकरि अचल सुक्छ पावे ॥ 
उपर लिख म॑तरमे “जखेनाभिषिषे, कौ जगह सर्बौषधे 
साभिषिंचे" पटृकर सर्वौपधिके करशसे अभिषेक करना चाहिये 
पीठ ५उदक चंदन” बोखकर अधे चद़ाना चाहिये । 
द्रव्यरनल्य घनसस्वतुःसमाशथ्- 
रामोदवासितसमस्तदिगंतरारेः । 

मिभ्रीकरृतेन पयसा जिनयपुगवानां, 
त्रेरोक्यपावनमंहं स्नपनं करोमि ॥ 

उपर किले मंत्र 'जकठेनामिषिचे*की जगह (सुगत्थजछेन, पटूकर 
केशर कपगदि युगधित पदाथा से वनाये जर के कटश से 


भअमिषेक करना चादिये । पीछे “उदक चन्द्मः आदि षो 
कर अध॑ चटाना चाद्ये । 


इष्टेमनोरथरतेखि भव्यपु सां, 

पूणे: सुबणकरुशेनिंखिरेव॑सानः । 
संसारसागरविरुषनहेतुसेतु 

माप्ठावये त्रिभुवनेकपति जिनेन्द्रम्‌ ॥ 
भ्रीमत्नीरोत्यलामोदेराहृता श्रमरोकटैः 


[0 
[> 


६२ श्रौ लेन पूजापाठ संम । 


गंधोदक्जिनिन्द्रस्य पादाभ्यचनमारमे ॥ 
यापर उपर खा पूरा मन्त्र बोकर बाकी वचे हुये समस्त 
कशो से मगवान का अभिषेक करता चाये | 


मक्ति्री वनिताकरोदकमिदं पुण्यारोसादक 
नणेदरनिदददचक्रपदवी राज्याभिषेकोदके । 
सम्यण्त्ानचस्त्रिदसैनरुता संद्धि संपादक 
कीतिंभ्ीजयसाधकं तव जिन ! खानस्य गंधोदक ॥ 
निर्म निर्मटीकरणं पावनं पापनादानप्‌ । 
जिनग॑धोदकं वंदे चाष्टकर्मविनाराकम्‌ ॥ 
स को पटृकर गंधोदक अपने अंगमे छ्गाना चाहिये । 

पूजा प्रारभ्यते । 

अथाष्टकम्‌ । 

सहगंधतोयैः परिपूरितेन, 
भ्रीसंडमाल्यादिविभूषितेन । 
पादाभिषेकं प्रकरोमि भूत्य, 
भृ मारनाठेन जिनस्य भक्त्या ॥ 


ओं दी चतु्ि'शतिजिनदरपमादिवीरतिभ्यो अन्ममृत्युविनाश- 
शनाय जलं निर्वपामोति स्वाहा ॥ । 


ना "क ` ^ षि 





श्री लेन पूजापाठ सप्र । ६१ 
कार्मीरपंकहरिचंदनसारसांद- 
निसपंदनादिरिचितेन विदेपनेन । 
अभ्याजसौरभतन प्रतिमां जिनस्य, 
संचचैयामि भवदुःखविनादानाय ॥ चंदनं ॥ 
तत्तारभक्तिसमुपाजिंतसौख्यवीज, 
पुष्यासरेणुनिकरेखि संगरुष्पिः। 
पुजीकृतेः प्रतिदिनं कमलाक्षतोधं 
पूजां करोति रचयामि जिनाधिपानां ॥ अक्षतम्‌॥ 
अंभोजङ्क दवद्करोखरुूपारिजातः, 
मंदारजातविदहं नवसदिकामिः। 
्ेवन््रमोणिषिरजीक्ृतपादपीठ, 
भक्त्या जिनेश्वरमहुं परिपृजयामि ॥ पुष्पं ॥ 
अद्यञ्ज्वङ सकरुलोचनचारहार. 
नानाव्रिधा छृतमिवेयमनियगंधं । 
आघ्रायमाण रमणीयसि हेमपात्रे . 
संस्थापितं जिनघराय निविदयामि } नवेय' ॥ 
निःक्ज्वरस्थिररशिखाकटिकाकलापः 


दृपिर्जिनेदरभवनानि यजे त्रि्यं ॥ दीपम्‌ ॥ 
कपरचंदनतर्ष्कसुरेन्वदार- 
छष्णागरपसृतिचणविधानसिद्धि । 
नासाक्षिकंठमनसां परियधूमवतिं 
धपेजिनेन्द्रममितो बहूभिः कषपेऽहप्‌ ॥ धूपं ॥ 
वर्णेन जातिनयनोरसवमावहम्ति, 

यानि प्रियाणि मनसो रसषपदा च 

गंधेन सुष्ठु रमयति च यान्ति नः 

त्तः फठेजिनपते विदधामि पूजां ॥ एं ॥ 
एवं यथाबिधिमनागपि थः सपया- 

मर्हस्तव स्तवपुरस्सरमातनोति । 

कामं सुरेन्रनरनाथसुखानि भुक्त्या, 

मोक्षं तमप्यभयनंदि पद सं याति ॥ 

ओं ह चतुर्विशति जिन श्ृपमादि वीरानेभ्योध्यं । 
इृषभोऽजितनामा च संभवई्चाभिनन्दनः। 


सुमतिः पदमभासर्च सुपारो जिनसत्तमः ॥९॥ 


श्री जन पूजापाट संपद । ६५ 
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चन्द्राभः पुष्पदन्त शीतलो भगवान्मुनिः । 
भ्रेथाद्च वायुपूल्यर्च विमरो विमखबय तिः॥२॥ 
अनन्तो धर्मनामा च शांतिः न्युजिनोत्तमः। 
. अरङ्च मष्िनाथरच सुत्रतो नमिती्थश्चत्‌ ॥३॥ 
हरिंशसमुहुभूतोऽरिषटनेमिजिनेश्वरः । 
ध्वस्तोपसगंदेत्यारिः पाश्वं नगेन्द्रपूजितः॥४॥ 
कम्मान्तःक्रन्महावीरः सिद्धाथकटसंभवः। 
एते सुरासुरौधेण पूजिता विमरुलिषः ॥५॥ 
पूजिता भरतादं श्च मुपेनद्र भूरिमूतिभिः। 
चतुर्विधस्य संघस्य शांति छ्वन्तु शाश्वतीं ॥६॥ 
जिने भक्तिर्जिने भक्तिजिने भक्तिःसदाऽसतु मे। 
सम्यक्लमेव संसाखारणं मोक्षकारणम्‌ ॥७॥ 
( पुष्पाज्ञढि क्षेपण करना) 
रुते भक्तिः शरुते भक्तिः शरुते भक्तिः सदाऽस्तु मे। 
सञ्ज्ञानमेव संसारवारणं मोक्षकारणम्‌ ॥८॥ 
( पुरष्पाजछि क्षेपण करना ) 

यौ भक्तिगीरो भक्ति गुरो भक्तिः सदाऽस्तु मे' 
चारित्रमेव , संसारारणं मोक्षकारथप्‌ ॥६॥ 


६५ श्री जैन पूजापाठ संप्र । 
( ुष्पाजरि क्षेपण करना ) क 
जयमाला 
भ्रीमसभीजिनराजजन्मसमये इन्द्रोतिहषांयमान्‌। 
इनद्राणीपरिारभृत्यसहितो देवांगनां चत्यवान्‌॥ 
नानागीतविनोदमंगरविधौ पूजामादाय स, 
जलगंषाक्षतपुषपचारचमिरदपि श्च धूपैः फठेः ॥ 


छद्‌ 
जन्म जिनराजको जबहिं जिन जानियो 
इनदरधरणिद सुर सकरु अङ्कुरानियो । देवद- 
वांगना चछियड जयकारती । सचिय सुरपति 
सहित करहि जिन आरती ॥२॥ साजि गज- 
राज हरि छक्ष योजन तनौ, वदनसतवद्‌न 
प्रतिदंतवसु सोहनौ । सजरभगिपूर प्रतिदंत 
सर सोहती ! सचियपुरपति सहित करहि 
जिन आरती ॥३॥ सरहि सर पंच द इक क- 
मलिनी बनी, तामु प्रति कमल पीस शोभा 
बनी । केमरद्र एकसौ आट .विस्तारती । 
सचिय० 19 दरु्हि दछ अपरा नाचही 


श्री जेन पूलापाठ समह _ _ ६७, 





भावसो, करहि संगीत जयकार सुर रागसौ । ` 
ता्रततः थेह थेह करति पगढारती । सचिय० 
॥४५ तासु करि बेठि हरि सकर पखिरसो, 
देहि परदञिना जिनहिं जयकारसों । आनि- 
कर सचिय जिननाथ उद्धारती ॥ सचि० ॥६॥ 
आनि पांडुकशिखा पूर्वमुख थापि जिन, करहि 
अभिषेक जो इन्द्र उत्साहसों । अधिक तिन 
देखि रमु कोटि छवि वारती ॥ सचि० ॥७॥ 
योजन आठ गंभीर कुसा बनो, चारि चौ. 
इदमुख एक जोजन तनो । सहस्र अटोतर- 
सौ करदा शिर डरती ॥ सचिय०॥८॥ छनम- 
णिखचित ईशान शिर हारती, सनतमाहे्द् 
दोऊ चमर शिर ढारती 1 देवदेवी सुपुष्यांजरी 
डरती ॥सचि०॥६॥ जर सुचंदन अक्षतयुष्प 
चरे घरे । दीपअर धूप फर अर्धं पजा करे। 
पाडका ओर नीराजना बारती । सचि०॥१०॥ ,. 
कियो सिंगार सव अंग सम्माजको, आनि 


६८ भरी जन पूज्ञापाठ संप्रह । 


मातहिं दियौ फेरि जिनराजकौ । वृप्त नहि 
होत हग सूप नीहारती ॥ सचि०॥११॥ तार 
मिरदंगध्वनिसप्स्वरबाजही। भस्य तांडव करत 
इन्दर अति अजही । करन उत्साह सों जिन 
सुपगढारती ॥ सचि० ॥१२॥ भव्यजनलोक 
जन्ममोहोत्सव करं आगिङे जन्मके सकर 
पातक हरं । भक्तिजिनराजकी पारत्तारती । 
सचिय सुरपति सहित करहि जिन आरती ॥१३॥ 
घत्ता-जिणवर वर माता, माननीया सुरन; । 


स जयति जिनराजा, खाख्चन्दं विनोदी ॥ 
ओं हीं श्रीदरषमादिरीर्थङरेभ्यो अनण्यैपद्परापयेऽ्ै" निर्ब० 
इयाशीर्वद्‌ः । 
नव तिङ्क! 
पूाकरतेबाठे को व करना चाहिये 1 


शिखा शीस की जानि, रुखाट सु खीजिये । 
केटः हृद्य अर कान, भुजा गनि रीजिये। 
कख, हाथ अरु नाभि, सरस शुभ कीजिये । 
तव जिनवरको जजो, तिक नव कीजिये ॥१॥ 


श्री जन पूजाप्राठ समह | ४६- 


केन 





यि ति 


ठेव शाप््रगषपजा संस्कृत । 


पू प्रारम्म करते समय पेल तं० १६ म छया हणा 
विनय पाठ बोखना चाद्य । 


ओं जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु! 
छन्द-आर्या 
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं णमो आहरी- 
याणं । णमो उवस्फायाणं, णमोलोये सव्वसा- 
हणं ॥ १ ॥ ओं अनादिमूलमत्रभ्यो नमः 
(पुष्पांजरि क्षेपण करना ) चत्तारि मंगलं 
अरहंतमंगरं, सिद्धमंगठं, सामंगरं केवलि- 
पष्णत्तो, धम्मो मंगर । चत्तारि रोर्तमा- 
अरहंतछोुत्तमा, सिद्धलोयुत्तमा, साहृरोयुत्तसा , 
पेवलिपण्णत्तो धम्मोखोयुत्तमा । चत्तारि सरणं 
पव्वनामि-अरहंतसरणं पव्वजामि, सिद्धसरणं 
पव्वजामि, साहुसरणं पव्वनामि, केवर 
पणत्तो धम्मोसरणं पव्वलामि । ओं नमोऽहते 
स्वाहा । 
( यहा $ष्पाजल क्षेपण करना ) 


१०० श्री सेन पूजापाट संप्र । 


अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितोदुःस्थितोऽपिवा। 
ध्यायेतपंचनमस्कारं सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १॥ 
अपविघ्नः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरोत्परमात्मानं स वाह्याम्यं तरे शुषिः ॥२॥ 
अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविध्नविनादानः। मंगलेघु 
च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥२॥ एसो पंच- 
णमोयारो सव्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च 
संब्वेसिपढमं होड मंगलं ॥ ए ॥ अह॑मित्यक्षरं 
ब्ह्मवाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धचक्रस्य सद्रीजं 
सरवतः प्रणमाम्यहं ॥ ५॥ क्माष्टकविनिमुक्त 
मोक्षलदमीनिकेतनं । सम्यश्त्वादियुणोपेतं 
तिद्धचक्र' नमाम्यहं ॥ ६ ॥ वि्नौधाः प्रख्यं 
याति शाकिनी भूतपन्नगाः । विषं निविंषतां 
याति स्तूयमाने जिनेदवरे ॥७॥ 

| (पुषांजरि ) 


यहा पर शिन सघत नाम पद्कर दश अं चढाना चादिपे। 





रो जेन पूजापाठ संम । १०१ 


[था का का पि मीणमिगीी मी 


मगवल्जिनसेनाचायंकरतं 


ध्रीजिन-सहखनाम सतोत्र। 


स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्नि । 
सखात्मनेव तथोदुभूतद्तये चित्यदृत्तये ॥१॥ 
नमस्ते जगतांपत्ये छदमीभत्र नमो नमः। 
विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते षदतांवर ॥२॥ 
कामरत्न हणं देवमामनंति मनीषिणः । 
त्वामानमस्पुरेन्मोकिभामाराभ्य्चितकमप्‌॥३॥ 
ध्यानदुरधणनिरभिन्नघनघातिमहातरः । 
अनंतभवसंतानजयोप्यासीरनंतजित्‌ ॥४॥ 

त्र रोक्यनिजंयाव्यादुदंप॑मतिहुजंयं । 
मृत्युराजं विजित्यासीनन्मसृत्यं जयो भवान्‌ ॥५॥ 
विधृतताशेषसंसारो बंधुर्न भव्यवांधवः । 
त्रिपुरारिस्तरमीशोसि जन्मपत्युजरांतञ्चत्‌ ॥६॥ 
त्रिकारुविजयाशेषस्वभेदात्‌ त्रिविधोच्छिदं । 
केवसास्यं दधचकषुखिनेतोसि स्वमीरशिता॥७॥ 


' १०२ श्री जन पूजापाठ संगर । 


न क क कको क 


लाम॑धकातकं प्ाहुमोहांधासुरमदं नात्‌ । 

अद्ध तेनार्थो थस्मादधंनारीश्वरोस्युत ॥८॥ 
शिवः शिषपदाष्यासाद्‌ इरितारिहरो हरः ! 
शंकरः कृतशं छोके संभवस्तं भवन्मुखे ॥६॥ 
दृषभोसि जगर्ज युसगैरु शृणोदयेः। 
नेभेयो नाभिसंमूतोरिचा्करनंदनः ॥१०॥ 
तमकः पुरुषस्कधस्स्वं दइं छोकं्य रोचने । 
तव त्रिधाबुधसन्मागं्ित्तक्िन्ञानधारकः ॥११॥ 
चुःशरणमांगस्यमूतिंस्तं चतुरः सुधीः। 
पंचत्रह्ममयो देवः पावनस्तं पुनीहि मां ॥१२॥ 
सखगाबतारिणे तुभ्यं सयोजातात्मने नमः। 
जन्मामिषेकवामाय वामदेव नमोस्तु ते १९३॥ 
सुनिकंताय घोराय परं प्रहाममीयुषे । 
मेवल्नानसंसिद्धावीरानाय नमोस्तु ते ॥१४॥ 
परस्तदुरपत्रन विुक्तपदभागिने । 
नम्तदुष्पावश्यां भावनारणवविश्नते ॥१५॥ 
ज्ञानावरणनिहांस नमस्तेन॑तचक्ुपे ! 


श्रो ज्ञेन पूजापाठ संह । १०१ 


दनावरणोच्छेदात्मस्ते विश्वद्िने ॥१६॥ 
नमो दरोनमोहादिक्षायिकामरुदष्े । 
नमश्वाखिरिमोहष्ने विरागाय महौजसे ॥१५७॥ 
नमस्तेन॑तवीर्याय नमोनंतसुखाय ते । 
नमस्तेनंतरोकाय छोकारोकविरोकिने ॥१८॥ 
नमस्तेनंतदानाय नमस्तेन॑तटब्धये । 
नमस्तेनंतभोगाय नमोन॑ताय भोगिने ॥१६॥ 
नमः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 

नमः परमधूताय नमस्ते परमर्षये ॥२०॥ 

नसः परमविदधायथ नमः परमवच्छिदे । 

नमः परमतत्वाय नमस्ते परमात्मने ॥२१॥ 
नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । 

नमः परममागाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥२२॥ 
परमद्धि जुषे धाम्ने परमल्योतिषे नमः। 

नमः पारेतमः प्राप्तपाम्ने ते परमात्मने ॥२३॥ 
नमः क्षीणकरुकाय क्षीणबंध नमोस्तु ते । 
नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नमः ॥२९॥ 


-१०४ भरी जन पृज्ञापाढ़ संपद | 


सुगतये तभ्य शोभनागतमीययुप । 
नमस्तेतीद्वियन्नानुखायानिन्दरियास्मने ॥२५॥ 
कायवेधननिमोक्षाद कायाय नमोस्तुते । 
नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामपि योगिने ॥२६॥ 
अवेदाय नमस्तुभ्यमकपायाय ते नमः । 
नमः परमयोगी द्रबन्दितांधिद्वयाय ते ॥२७ 
नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम । 
नमः परमहग्ष्टपरमाथाय ते नमः ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यमरेश्याय शुवरुटेदांशकसशे । 
नमो भव्येतरावस्थाञ्यतीताय विमोभ्रणे ॥२६॥ 
सं्तासंजिद्रयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने । 
नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः क्षायिकेदृ्टये ॥३०॥ 
अनाहाराय चृ्ताय नमः परमसाजुषे । 
व्यतीताशेषदोषाय भवाद्रे पारमीयुषे ॥३१॥ 
अजराय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽतीत जन्मने 
अस्रखवे नमस्तुभ्यमचलायाक्षरात्मने ॥२॥ 
अङूमास्तां ुणस्तोजरमनंतास्तावका गुणाः । 


जक कि 


श्री जेन पूपा सपर । १०६ 


गीती गौणी मीम 0 00 0 1 1 


तल्तामस्पृतिमात्रंण परमं शं प्रशास्महे ॥३३॥ 
एवं स्तुत्वा जिनं देवं भश्यापरमया सुधीः । 
पेदषटोत्तरं नाम्नां सह पापशांतये ॥३४॥ 
इति प्रस्तावना, पुष्पांजलि क्षेपण । 
परसिदाष्टसहखं रक्षणस्तं गिरां पतिः । 
नास्नामष्टसहक्तं ण लां स्तुमोभीष्टसिद्धये ॥१॥ 
भीमान्सवयंभूषं षभः शंभवः शंुरास्ममूः । 
स्वयंप्रभः प्रसर्मोसा विश्वमूरपुन्भवः ॥२॥ 
विश्वात्मा विश्चलोकेशो विद्तष्षुरक्षरः । 
विद्वविद्विविधं शो विर्वयोमिरनीश्वरः ॥२॥ 
विद्वा विभुरघाता विद्वेशो विरोचनः । 
व्छव्यापी विधिधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥१॥ 
विदकमां जगञ््येष्ठो विरवमूरतिर्जिनेखरः । 
विहक्‌ विखभूतेशो विद्न्योतिरनीवरः॥५॥ 
जिनो जिष्णुरमेयारमा जगदीशो जगसपतिः । 
-अनंत विद्चिा्मा भग्यवंधुरवंधनः ॥६॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पंचन्रह्ममयः शिवः । 


१०६ श्री जे पूजापा संप्द। 


परः परतरः सुच्मः परमेष्ठी सनातनः ७ 
सयंज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः। 
मोहारिविजयीजेता धर्मचक्री दयाध्वजः ॥८॥ 
प्रशांतारिनंतात्ा योगी योगीदरा्वितः। 
ह्विदुत्ह्मतचज्ञो बहम ाविद्यतीखरः ॥६॥ 
शद्धो बुद्धः परबुदधापमा सिद्धार्थः तिदधशासमः। 
सिद्धः सिद्धातविटुष्येयःसिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥ 
सहिष्णुरचयुतोनंतः भविषणर्मबोद्धवः । 
प्रभृष्णुरजरोऽजर्यो श्राजिष्णार्धस्िरो ऽययः।११। 
विभावसुरसंमष्णुः स्वंमष्णुः पुरातनः । 
परमात्मा परंज्योतिल्िजगत्परमेद्वरः ॥१२॥ 

इति श्रीमदादिशतम्‌ ॥१॥ 

उद्कचदनतदुरुपुष्यकेश्वरुसुदरीपसुधपफटाधं- 
केः । धवलमंगखगानरवाङकले जिनश्है जिन 
नाम अहं यज्ञे ॥१॥ 
भां ही मगवष्जिनस्य श्रीमदादिशतनमिभ्योऽनय'नि्वपासीपि° 
दिष्य भाषापतिर्दिभ्यः पूतवाकपूवशासनः । 


श्रीं जेन पूजापाठ संग्रह | १०७ 


) च जज प-नाभ 


पूतात्मा परमस्योतिधमांध्यक्चो दमीखरः ॥१॥ 
शरीपतिर्भगवानहेन्नरजाषिरजाः शुचिः । 
तीर्थ्ृत्केवरी शांतः प्रजाः लातकोऽमरः ॥२॥ 
अनंतदीधिक्ञानातमा खथ॑बुदधः प्रजापतिः । 
मुक्तः शक्तो मिराबाधो निष्को भुवनेद्वरः ॥३॥ 
निरंजनो जगज्ज्योतिर्निरुक्तोक्तिमिंरामयः। 
अचरस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः स्थाण्रक्षयः ॥४॥ 
अग्मणीथामणीनेता षरणेता न्यायशाच्रक्ृत्‌ । 
शास्ता धर्म॑पतिर्ध्यो धमौतमा धमं तीरथ्त्‌ ॥५॥ 
वृषध्वजो ध्रृषाधीरो बरृषकेतुव षायुधः । 

वृषो इषपतिर्भतां षभांको वृषोद्धवः ॥६॥ 
हिरण्यनाभिभतासमा भृतभृदभूतभावनः। 
प्रभवो विभवो भावान्‌ भवो भावो भवान्तक !७) 
हिरण्यगभः श्रीगर्भः प्रभूतविभवोद्धवः। 
खयप्रमुः प्रभूतात्मा भूतनाथो जग्मुः ॥८॥ 
सर्वादिः सर्वहक्‌ सार्वः सर्वज्ञः सर्वदर्शनः। 
सर्वात्मा सवरोकेशःसवैवित्सर्वरोकलित्‌ ॥६॥ 


१०८ श्री जेन पूजापाठ संमद। 


सुगतिः युशरुतः युशरकं सुवाक्‌ सूखिृभरत । 
विश्रुतः वितः पादो विखरीपः शुचिश्चवा।१०॥ 
सदश्चदीषः भेतरज्ःसहलाक्षः सहपात्‌। 
मूतभग्यभवद्धतां विविधया महेखरः ॥११॥ 
इति दिन्यादिशतप्‌ ॥ २॥ 
उदकचंदनतंहरुपुष्पके श्चर्पुदीपसुधपररा 
केः) धवल मंगरूगानखाकुले जिनण्े 
जिननाम अहं यजे ॥२॥ 
ओं दी श्रीमगवेज्जिनस्य दिन्यादिशतनामभ्योऽै' ।। २॥ 
स्थविष्ठःस्थविरो जे पृष्ठे र्ष्ठिधीः 
गरि वहिः शरे्ठनिष्टोगरिटमीः॥१॥ 
वि्छमृद्विखट्‌ विदेद्‌ विखभुणिद्वनायकः। 
विखाशीर्विंखसूपात्मा विदखजिद्विजितांतकः।२॥ 
विभवो विभयो वीरो विदोको विजरो जरम्‌। 
विरोगो विरतोऽसंमो विविक्तो वीतमत्सरः॥॥ 
विनेयजनतावधुरविंछीनाशेष कल्मषः । 
वियोगो योगविद्ठि्वान्‌विधातापुविधिःुधीः\9॥ 


श्री जेन पूजापाठे संम्ह। ` १०६ : 
क्षातिभाव्एथिवीमूरतिंः शांतिमाक्सलिरात्मकः। 
वायुमूर्तिरसंगारमा षहिमूर्तिरधरमधृक्‌ ॥५॥ 
सुयज्वा यजमानात्मा सुला सुज्ामपूजितः। 
ऋविग्यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञागमस्तं हविः ॥६॥ 
व्योममूतिंरमूतांत्मा निरछेषो निर्मलोऽचरः । 
सोममूर्तिः सुसौम्यास्मा सूरथमूतिंमंहापरमः॥७॥ 
मंतरविन्मंनरक््मंत्री मंतरमू्िरनंतकः 
खतं्रस्त्॑ङतखातः कृतातातः ृतांतकृत्‌॥८॥ 
छती कृतार्थः सतकृतयः कृतकूल कृतकरतः । 
नित्यो भद्युञ्चयो भृदयुरमतात्ास्तो्धवः ॥६॥ 
ब्रह्मनिष्ठः पर्ह्म ब्रह्मात्मा अह्यसंभवः । 
महाब्रहमपतिव्रहम ट्‌ महात्रहमपदेवरः ॥१०॥ 
सुपसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानध्म॑दमघसुः । 
परदामात्मा परदातात्मा पुराणपुरुषोत्तमः ॥११॥ 


ईति स्थविष्ठादिंशतम्‌ ।३॥ 
उदकचंदनतंहुरपुष्पके श्चर॑सुदीपसुपुपफला- 


0 


घंकेः। धवरु मंगरगानरवाष्करे जिनमे 





११० ्री जेन पूज्ञापाः संप्द । 


जिननाम अहं यजे ॥३॥ 
जो ही श्रीभगवण्जिनस्य स्थविष्ठादि शतनमिभ्योऽपे' ॥३॥ 
महाशोकध्वजोऽरोकः कः सष्टापद्मविष्टरः । 
पद्य शः पद्मसंमूतिः पद्मनाभिरुक्तरः ॥९॥ 
पद्मयोनिर्जगद्योनिरियः स्तु; स्तुतीश्वरः। 
स्तवनाहो हृषीकेदो जितजेयः कृतक्रियः ॥२॥ 
गणाधिपो गणल्प्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणम्रणीः। 
गुणाकारो युणांमोधिगंणज्ञो युणनायकः ॥६॥ 
एुणाकरी गुणोच्छेदी निं णः पुण्यगी॒ णः। 
शरण्यः पुण्यवाक्पूतोवरेण्यः पुण्यनायकः ॥४॥ 
अगण्यः पुण्यधीगण्यः पुष्यङृतयुण्यक्षासनः। 
धर्मारामो युणप्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥५॥ 
पापापेतो विपापातमा विपाप्मा वीतकल्मषः! 
निद्र्रो निर्मदःशान्तो निमोहो निरुपद्रवः ॥६॥ 
निर्निमेषो निराहारो -निःश्रियो निरुपप्ठवः। 
निष्करङ्को निरस्तेनानिषतांगो निराश्रयः॥७॥ 
विशाखो विपुरन्योतिरतुखोचित्यवैभवः। 





्री जेत पूजाफर-संमह । - १९९१ 





सुसंवृतः सुदामा सुत्रससुनयततवित्‌ ॥८॥ 
एकषिथो महाविधो मुनिः परिवृहुः पतिः | 
धीरो विद्यानिषिः साक्षी विनेता विहतांतकः ॥६॥ 
पिता पितामहःपाता पवित्रः पावनो गतिः| 
त्राता भिषग्बरो वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥१०॥ 
केविः पुराणपुरषो वर्षीयान्डृषभः पुरः । 
प्रतिष्ठः प्रसवा हेतुभुवनेकपितामहः ॥११॥ 

इति मदाशोकष्वजादिशतम्‌ ॥४॥ 
उदकचंदनतंहुरपुष्पके श्चस्मुदीपसुधुपफला 
धंकेः। धवरमंगलगानरबाङुले जिनण्हे 
जिननाम अहं यजे ॥४॥ 
घँ ह भीमगवस्जिनस्य महाशोकध्वजादिशतनामेभ्योऽषे' ॥ 


भ्रीदृक्षक्षणः इछदणो रक्षण्यः शुभरक्षणः। 
निरक्षः पुडरीकाक्षः पुष्करःपुष्करेक्षणः ॥१॥ 

सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धिसाघनः। 
बुद्ध बोध्यो महाबोधितंरधमानो महर्धिकः ॥२॥ 
वेदांगो वेदविदधेयो जातसूपो विदांवरः ।  ,. 


११९ श्री जेन-पूापाट.सपर । 

वेदवेधः खयंवेयो विवेदो वदतांवरः ॥३॥ 
अनादिनिधनो उक्तो व्यक्तवाग्यक्तरासतः,। 
युगादिङृुगाधारो युगादिजंगदादिजः ॥४॥ 
अतीदरोऽतीभ्रयो धीं महेढोऽतीद्वियाथं्क्‌। 
अिद्रियोऽहरिद्राच्यो महेदमहितो महान्‌॥५॥ 
उद्वः कारणं कत्ता पारगो भवतारकः। 
अग्र्यो गहनं य्य पराष्यं परमेखरः ॥६॥ 
अनेतद्धिरमेयद्विरचिदयद्धिः समयधीः ! 
प्राचः प्रा्हरोऽभ्य्रयः धययोयथोगिमोभ्रजः॥ 
महातपा महातेजा महोदको महोदयः । 
महायशो महाधामा महासत्रो महाधूतिः ॥८॥ 
महाधेयों महाव्ीयों महासंपन्महावलः । 
महाराक्तिर्महाज्योतिर्महाभूतिर्महाशुतिः ॥६॥ 
महामतिं हानीतिरमहाकषांतिरमहोदयः ! 
महाप्राज्ञो महामागो महानंदो महाकविः ॥१०॥ 
महामहामहाकीतिं्महाकांतिमेहावपुः! ° 
महादानो महीज्ञानो महायोगो महायुणः ॥११॥. 


श्री डेन पूञापाठ संह । १११ 








त जन पवा के 


महामहपतिः प्रा्षमहाकल्याणपंचरकः 1 ` 
महाषसुमंहापातिहायाधीशो महेखरः ॥१२॥ 
इति श्रीदृक्षादि शतम्‌ ।॥५॥ 

उद्कचंदनतंहुखपुष्पकेदचरुसुदीपमुधूषफला 
धकः । धव्रछमंगलगानरवाञ्कटे जिन्हे जिन- 
नाम अहं यजे ॥५॥ 
ओं दीं श्री भगवलिनस्य श्री्ृ्ठादि शतनामेम्यो अध्य ।॥५॥ 
महामुनिमंहामोनी महा्यानी महादमः। 
महाक्षमो महारीखो महायज्ञो महामखः ॥१॥ 
महाव्रतपतिमद्यो महाकांतिधरोऽधिषः। 
महामेश्रीमयोऽमेयो महोपायो महोदयः ॥२॥ 
महाकारण्यको मंता महामत्री महायतिः। 
महानादो महाघोषो महेज्यो महसांपतिः ॥३॥ 
महाध्वर धरो धुयो' महौदायो महेष्वाक्‌ । 
महात्मा महसांपाम महर्षिम॑हितोदयः ॥९॥ 
महाबलेरां राः शुरो महामूतपतिगृरु । 
महापरक्रमोऽनंतो महाकोधपिुर्वश्ी ॥५॥ , 
मेहाभवाब्धिसंतारिमंहामोहाद्रिसूदनः । 

(4 


११४ भ्री-जन पृज्ञापाठ संप्र । 


॥ +) ररी 


महारणाकरः क्षतो महायोगीश्वरः शमा ॥६॥ 
महाध्यानपति््याता महाधमां महात्रतः! 
महाक्मारिहातमस्ञो महादेवो महेरिता ॥७॥ 
सर्वकलेरापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः । 
असंख्येयोऽपमेयातमा शमात्मा प्रशमाकरः॥ 
स्वयोगीरखरोऽचिखः श्रुतासा विष्टरवाः। 
दतात्मा दमती्ेशो योगात्मा ज्ञानसवगः ॥६॥ 
प्रधानमात्मा परकृतिः परमः परमोदयः । 
प्रक्षीणवधः कामारिः क्षेम्रेमरासनः ॥१०॥ 
प्रणवः प्रणयः श्राणः प्राणदः प्रणतेखखरः। 
प्रमाणं भ्रणिधिर्दक्षो दक्षिणोध्वयुरध्वरः ॥११॥ 
आनंदो नंदनो नदो वंधोऽनिधोऽभिनंदनः 
कामहा कामदः काम्यः कामधेनुररिजयः ॥१२॥ 
इति सहासुल्यादि शतम्‌ ॥६॥। 
उदकचंदनतंदुरपुष्पकेश्चरसुदीपसुूपफला 
धकः । धवरमंगरगानरवाद्चछे जिन्हे जिन 
नाम्‌ अह यजे ॥६॥ 
जो शच श्री मगबनिनस्य महामुल्यादि शतनामेभ्यो अज्य ॥६॥ 


% 





भरी जन पूजापाठ समह ` १९५' 
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भनक शनक सड भ के 


असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वेकृतातकृत्‌ 1 
अन्तक्त्कांतयुः कतर्िवतामणिरभीष्टद्‌ः.॥१॥ 
अजितो जितकामारिरमितोऽमितरासनः। ` 
जितक्रोधो जितामित्रो जितक्छेो जितांतकः २॥ 
जिनन्द्रः परमानंदो मुनींदो दुंदुभिखनः । 
महेन्रव॑यो योगीद्रो यतींद्रो नाभिनंदनः ॥९॥ 
नाेयो नामिजो जातः सुव्रतो मसुरुत्तमः। 
अभेधोऽनलययोऽनाखछानपिकोधियहः सुधी ॥४॥ 
सुमेधा विक्रमी स्वामी दुरापषौ निरुसुकः। 
विश्िष्टःरिष्टसुष्दिषठः प्रययःकामनोऽनघः॥५॥ 
क्षेमी क्षेमंकरे ऽक्षम्यः क्षेमधमंपतिः क्षमी । 
अग्राह्यो ज्ञाननियाघ्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥६॥ 
सुकृती धातुरि्याहः सुनयनदचतुराननः । 
भीनिवासदचतुववत्ररचतुरस्यशचतुमुखः ॥७॥ 
सलयात्मा सयविक्ञानः सयवाक्प्यशासनः। 
सत्यारीः सत्यस्तधानः.सत्यः सत्यपरायणः॥८॥' 
स्थेया्स्यवीयान्नेदीयोग्वीयानदृरद््नः ! ^ , 


११६ श्रो जेन पूलापाट संप्र; 
अणोरणीयाननणुगृरुरायोगरीयसां ॥६॥ 
सदायोगः सदाभोगः सदातृ्ः सदाशिवः । 
सदागतिः सदासौष्यः सदाविः सदोदयः ॥१०॥ 
सुघोषः सुमुखः सोम्यः सुखदः सुहितः सुषत्‌। 
सुयतो युप्तिमृहोप्वा लोकाष्यक्षो दमीशवरः ११ 


इति अंस्छृतादि शतम्‌ ।।७॥ 

। उदकचंदनतंदुरपुष्यकेदचस्सुदीपसुधूपफर- 
धके: । पवलमंगख्गानरवाढुले जिनण्हे जिन- 
नाम अहं यजे ॥अ॥ 
ओं छं श्रो मगवलिनस्य अ्ष्छतादि शतनामेभ्यो अर््य० ॥9 
ृहन्दृहस्पतिवोऽमी वाचस्पतिरुदारधीः । 
मनीषी धिषणो धीमाच्छेुषीशचो गिरापतिः॥१॥ 
नेकरूपो नयस्तुगो नेकात्मा नेकधर्मशत्‌ । 
अविज्ञेयोऽप्रतक्यांसमा तज्ञः कृतलक्षणः ॥२॥ 
ज्ञानगभो दयागभो रलगसः प्रभाखरः। 
प्गर्भो जगहर्मो हेमगर्भः सुदीनः ॥३॥ 


चमी खिद्दाध्य्षो ददीयानिन ईशिता ! 


श्रो जेन पूजापाठ संह । ११७ 


मनोहरो भनोज्ञागो धीरो गंभीरशासनः ॥४॥ 
धर्मयुपो दथायागो धर्मनेमिमनीरखरः । 
घम॑चक्रायुधो देवः कमंहा धमघोषणः।५॥ 
अमोघवागमोधा्ञो निम॑रोऽमोषरासनः। 
सुरूपः सुभगस््यागी समयन्त: समाहितः ॥६॥ 
सुस्थितःखस्थ्यभाक्सस्थो नीरजस्को निरुदवः। 
अरपो निष्करंकार्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥७॥ 
वद्येद्रियो विमुक्तात्मा निःसपललो जितेंद्रियः । 
परशांतोऽनंतधामर्षिमंगटं मरुहानघः ॥८॥ 
अनीदगुपमाभृतो श्द्टिदेधमगोचरः । 

अमृक्ता मूतिंमानेको नेको नानेकतत्रक्‌ ॥६॥ 
अध्यात्मगम्यो गम्यात्ा योगविथोगिवंदितः। 
सर्वत्रगः सदाभावी त्रिकारविषयार्थरक्‌ ॥१०॥ 
दंकरः शंवदो दातो दमी क्षांतिपराथणः। 
अधिपः परमालंदः परात्म्ञः परात्परः ॥११॥ 
प्रिजगदहटभोऽभ्यच्यल्िजगन्मंगरोदयः । 
त्रिजगत्पतिपूजा्रि्िरोकायशिखामणिः॥१२॥ 


इति शरददादि शतम्‌ ॥५॥ 


११८ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 


(गी 


उद्कचदनतट्टपुष्पकर्चरसदापसुधुपफला 
धकेः। धवलमंगरगानराङ्कले जिन्हे जिन 
नाम अहं यज्ञे ॥८॥ 
ओं दीं श्री मगवलिनस्य बृहदादि शतनामेभ्योऽर््य० ॥८॥ 
त्रिकारदर्शी खोकेरो लोकधाता हरतः 
सरवरोकातिगः पन्थः सर्वलोकेकसारथिः ॥१॥ 
पुराणपुरषः पूर्व कृतपूवाङगविस्तरः । 
आदिदेवः पुराणादयः पदेवोऽपिदेवता ॥२॥ 
युगसुल्यो युगस्यष्ठो युगादिस्थितिदेशकः। 
कल्याणवर्णः कस्याणः कल्यः कल्याणरक्षणः ॥ 
कल्याणः पकृतिरदीपः कल्याणासमा विकस्मषः। 
विकरंकः कलातीतः कटिरघ्तः काधरः ॥१॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगदुवंधूर्जगद्िसुः । 
जगद्धितेषी शोकजञः सर्वगो जगदयरजः ॥५॥ 
चरचर युरगो्यो गदाम गूहगोचरः । 

स्ोजातः प्रकारता उवरञ्स्वरनसप्रभः॥६॥ 

आदित्यवर्णो सुप्रभः कनकप्रभः । 
एुवणेव्णो रमाम; सूर्यकोटिसमप्रभः ॥७॥ 


श्री जेन पूजापाठ संग्रह १९६ 
तपनीयनिभस्तंगो बाखाकौभोऽनरग्रमः । 
संध्याप्रवघ्न हैमाभस्त्तचामीकरच्छविः ॥८॥ 
निष्ट्तकनक च्छायः कनत्कांचनसन्निभः । 
हिरण्यवणः स्वणाभः शातकुंमनिपरभः ॥६॥ 
युम्नभाजातरूपाभो दीघ्जा्रूनदथुतिः। 
सुधोतकरुधोतश्रीः प्रदीप्तो हाटकशुतिः ॥१०॥ 
शिष्टेष्टः पुष्टिद पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः। 
रघुष्नोप्रतिघोऽमोषः प्रशास्ता शासिता खभूः॥ 
शतिनिष्ठो मुनिञ्जयेष्ठः रिवतातिः शिवप्रदः। 
शांतिदः शातिक्ृष्डातिः कांतिमान्कामितप्रदः १२ 
भ्रेयोनिधिरपिष्ठानमपरतिष्ठः प्रतिष्टितः। 
सुस्थितःस्थावरः स्थाणुः प्रथीयान्प्रथितः पृथु १३। 

इति त्रिकारुदश्यादिशरतम्‌ ॥६॥ 
उदकचंदनतंदुरुष्पकेर्चरुसुदीषसुधूषफला 
धके: । धवकमंगरुगानरवाकुठे जिन्हे जिन 

नाम अह्‌ यञे ॥६॥ 
ओं ही श्री भगवलिनस्य त्रिकारदश्या दिशतनामेभ्योऽष्यं ॥६॥ 
दि्वास्त वातरदनो निदो निरंबरः ! “ 


१९० श्री जैन पूजापाठ संग्रह । 


निकिचनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥१॥ 
तेजोराशिरनंतोजा ज्ञानाण्धिः शीरुसागरः । 
तेजोमथोऽमितन्योतिऽ्योतिमूतिंस्तमोपहः ॥२॥ 
जगच्चडामणिर्दीप्तिः सवैविश्रविनायकः। 
कटिघः कमश्घरुधो सोकारोकप्रकादाकः ॥२॥ 
अनिद्रालुरतंग्राुजांगरूकः प्रभामयः। 
लच्मीपतिर्जगञ्ग्योतिधंमराजः प्रजाहितः ॥४॥ 
्षुवधमोक्षन्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । 
धरांतरसशेखुषो भव्यपेटकनायकः ॥५॥ 
मूरकत्ताखिरुम्योतिर्मरघो मूरकारणः। 
आप्तो वागीश्वरः शररया्ायसोक्तिनिंरकतवाक्‌ ६॥ 
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्धिश्वभाववित्‌ । 
सुततुस्तमुनिर्मक्त. सुगतो हतदुर्नयः ॥७॥ 
शरीराः भ्रीधितपादाग्जो वीतभीरभवंकरः। 
उत्सन्नदोषा निविशच निवरो खोकवत्सरः ८॥ 
छोकोत्तरो छोकपतिखो कचक्षुरपारधीः । 
भीरधीद्धसन्मा्गः शुद्धः सूृतपूतवाक्‌ ॥६॥ 


भ्रौ जेन पूजापाठ गह । १२१ 


पज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्निंयमितेद्रियः। 
भदंतो भद्रक्ृद्द्रः कल्पदक्षो रषदः ॥१०॥ 
न्मूरितकमोरिः कर्मकाष्ठाशुशुक्षणिः । 
कमेण्यः कमठः प्राशुहेयादेयविचक्षणः ॥११॥ 
अनंतरक्तिरच्छयन्िपुरारिल्िखोचन 
त्रितेत्रख्यंबकर्यक्षः केवलज्ञानवीक्षणः ॥१२॥ 
समंतभद्रः शान्तारिधमाचा्यो दयानिधिः । 
सूच्मद्श जितानंगः कृषाटु्धमंदेशकः ॥१३॥ 
शुभयुः सुखसादुभूतः पण्यरारिरनामयः। 
धमपालो जगत्पाो धमंसाघ्राज्यनायकः ॥१४॥ 
इति दिग्वासादिंशतं ॥१०॥ इत्यष्टापिक सहस्लनामाबली ॥ 
उदकचंदनतदुरुपुष्पकेश्चस्सुदीपसुूपफला- 
धकः । धवरमंगरुगानरवाफुरे जिन्हे जिन- 
नामं अहं यजे ॥ 
घो हं श्री मगवजिनघ्य दिग्धासादिश्षतनामेभ्योऽ््यं० ॥१०॥ 
धाम्मांपते तवामूनि नामान्यागमको विदः । 
समुचितान्यनुध्यायन्पुमान्पूतस्पृति्भवेत्‌ ॥१॥ 
गोचरोऽपि गिरामासां लमवाग्गोचरो मतः। 


शर श्री जैन पूलापाठ संप्र । 
ता तथाप्यसंदिष्धं लत्तोऽभी्टफटं रमेत्‌॥२॥ 
त्वमतोऽसि जगहु्॑ुस्मतोऽसि -जगद्धिषक्‌। 
तमतोऽसि जगद्धाता लमतोऽसि जगद्धितः॥९॥ 
त्वमेकं जगतां ज्योतिस्तं दविरूपोपयोगमाक्‌ । 
तं त्रिरूपेकुक््यंगं सोत्थानंतचतुषटयः ॥४॥ 
लवं पंचन्रह्मत्रात्मा पंचकल्याणनायकः । 
षडमेदभावत््नस्तवं सप्तनयसंयहः ॥५॥ 
दिन्याष्टयुणमूरिस्तं नषकेवरुरन्धिकः । 
दशावतारनिधा्यं मां पाहि परमेश्वर ! ॥६॥ 
युष्मन्नामावटीरण्धाविरुसत्स्तोत्रमाख्या । 
भवंतं वखिस्यामः परसीदालुश्हाण नः ॥७॥ 
इदं स्तोजमनुरशत्य पूतो भवति भाक्तिकः। 
यः सपाटं पठत्येनं स स्यत्कल्याणभाजनं ॥८॥ 
ततः सदेदं पुण्यार्थो पुमान्पठति पुण्यधीः । 
पोरुहृतीं भियं प्राप्तुं परमामभिरखाघुकः ॥६॥ 


स्तुतेति मघवा देवं चराचरजगटुुरं । 
ततस्तोथविहारस्य व्यधासस्तावनामिमां ॥१०॥ 





रीन चूजापाठ संग्रह । १२ 


(णीीरम्मम [० क "द छ ण का करन 1 


स्तुतिः पुप्ययुणोत्करीतिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः। 
निष्ठितार्थो भवांसतुरयः फलं नेशनेयसं सुखं ११॥ 
यः स्तुत्यो जगतां रयस्य न पुनः स्तोताशयं 
कस्यचित्‌ । ध्येयो योगिजनष्य यद्च नितरां 
ध्याता खयं कष्यचित्‌ ॥ यो नेतुम्‌ नयते नम 
सृतिमटं नंतव्यपेक्षणः। स भीमान्‌ जगतां 
भयस्य च गुरुदेवः पुरुः पावनः ॥१२॥ तं देवं 
तपदं घातिक्षयानन्तरं। पोत्थानं- 
तचतुष्टयं जिनमिभं भदया्जनीनामिनं ॥ मा- 
नस्तभविोकनानतजगन्मान्यं त्रिोकीपति । 
प्राताचिन्त्यवहिविमूतिमनधं भक्त्या प्रवन्दा- 
महे ॥ १६॥ 
इत्याशीर्वाद्‌ः पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
इसे बाद्‌ २५.बे पेजसे २७ व पेज तक चपा हु स्वस्ति, 
मंगल बोकर देवशा्त्रगुर पूजा प्रारंभ करना चाद्ये । 
देवश्ह्नगुरु पूजा ।. | 
सार्वः सर्वज्ञनाथः सकठतनुभूतां पापसंताप- 
इती, ्रेरोक्याक्रातकीतिंः ्षतमद्रनरिपुषांति- = 


१२४ श्रो लैन पूजापाठ समह । 

कर्मपरणादाः ! श्रीमान्निर्वाणसंपदररयुवतिकरा- 
ठीढकंटेः सुकंटेरेवेदरवयपादो जयति जिन- 
पतिः प्रा्तकल्याणपूजः ॥१॥ 

जय जय जय श्रीसत्कतिप्रभो जगतां पते | 
जय जय भवानेव स्वामी भवांभसि मज्जतां। 
जय जय महामोहध्वातप्रभातकृतेऽचेनं । 

जय जय जिनेर ठं नाथ प्रसीद करोस्यहप्‌॥२ 
ओं ही मगवजिनेद्र ! अत्र अवतर अवतर संबौषट्‌ (इयाहाननं) 


ओं हं मगवलिरतेदर । अत्र तिष्ठ ति 1 ठ. ठ. | (इततिस्थापनं ) 
ओ ह मगल । अत्र मम सन्निहितानि मव मवं । वषद्‌ 


देवि श्री्ुतदेवते गवति ! तपादपंकेरहः 

रदे यामि रिरीमुखत्रमपरं भक्यामया प्रा 

व्यते । मातरचेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोडमूते 

सदा आहि मां, इण्दानेन मयि श्रसीद भवतीं 
संपूजयामोऽधुना ॥३॥ 

ओं हीं निनयुखोदभूतद्रादशोगश्रुवक्ान ! अत्र अवतर अवतर › 
संबौपट्‌ । 

ओं हीं जिनरुलोद्भूतदटादशांगश्रवज्ञान ! अत्र तिष्ठं तिष्ठ 1 2.2:1 


्री उन पूजापाठ संमह्‌ । १२५ 


शो हीं जिनयुलोद्भूतदादशागश्ुतक्ान ! थत्र मम सन्निहितो 
भव मव | वषट्‌ । 


संपूजयामि पूज्यस्य पादपद्मयुगं शरो । 

तपः पराप्तषतिष्ठ्य गरिष्टस्य महात्मनः ॥४॥ 
ओं हीं भाचार्योपाध्यायसर्वैसाधुसमूह्‌ ! भव अवतर अवतर | सं 
थो ही भाचार्योपाध्यायसर्यंसाधुसमृह ] अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः 


ओं ही न्गचार्योपाध्यायसवेसाधुसमूह ! अत्र मम सन्तिषितो 
भव भवे वषट्‌ । 
देवेदनागे्रनरदरवंयान्‌ शुंभत्दान्‌ शोभितसा- 
ख्णान्‌ । दुग्धान्धिसंसयर्धिुणेर्जरोषेर्जिनेदर- 
सिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥१॥ 
मठिन वस्तु उजञ्ज्वक करे, यह स्वभाव जल्मांय । जठसे जिन 
पद्‌ पूजिये छत कलंक मिट जाय ॥ नीर बुफावे अग्निक, तृषा 
रोग नहि जाय । ठषारोग परु तुम हरो, याते पूनु पाय ॥ 
ओं हीं परघ्रह्मणेऽनत्तानन्तन्ञानशक्तये अष्टादशदोषरहिवाय षट्‌ 
चत्वारिंशद्‌ गुणसदिताय अदंत्परमेष्िने जन्मसृत्युविनाशनाय 
जलं निवैपामीति स्वाहा ॥ 
ओं ही जिनयुलोद्भूतस्याद्वादनयगर्भितद्वादशांगश्रुतज्ञानाय 
जन्ममूत्युविनाशनाय ढं निवैपामीति स्वाहा । 
ओं ही सम्थग्दशंनज्ञानचारितादिगुणविराजमानाचार्योपाध्याय 


१२६, श्री जन पूजापाठ संप्रह [- 

सरवंसाधुम्यो जन्मयुिनाशनाय जटं निर्वपामीति स्वाहा ॥ 
रतयेक श्छोकके आगे उपरोक्त भ॑त्र परा बोकर चंदन 

अष्षतादि द्रव्य चदाना चाहिये । 

ताम्यल्निरोकोद्रमध्यवतिंसमस्तसत्राहितहा- 

भ्रीचंदनेगध # जिनं ०8 

खिक्यान्‌ । श्रीचंदनेगंधविटुष्वभ्‌ गर्जिने 

सिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहम्‌ 1२ 

तपत वस्तु शीतर कर, च॑दन शीत भाप । चन्दुनसे पूजा 

कर, मिटे मोह संताप चंदन शीवरता करं, भवावाप न 


जाय । मवाप भ्रु दुम हरो, यां पून पाय ॥ 
आं ह -.संसारतापषिनाशनायं चंदनं निषैपासीति स्वाहा । 


अपारसंसारमहाससुदरपरो्तारणे प्राज्यतरीन्‌ सु- 
भक्तया । दीषांक्षतागेर्धवलाक्षतौपेर्निनेदति- 
द्ंतयतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥३॥ । 


चन्दर धव पवित्र अति, नाम सु अक्षत वाख । अक्षु सो 
जिन पूजिय, अक्षय गुण परकास ।॥ अक्षय अक्षय मै कट, सो ` 
अश्व पद्‌ नाथ । महा अक्षय पदं तुस छियो, याते पूं पाय ॥ 
ओं ही “~ अक्षयपदपप्ये अक्षतान्‌ निवेपामीपि स्वाहा] , 

विनीतभ्यान्नविवोधसूयान्वर्थान्‌ सुचर्याक- - 

०. या 8 [, = =, 

थनकधुधान्‌ । ङ दारविदपमुखेः षसूनेर्जिने-- 
तिद्धातयतीन्‌ .यजेऽहभ्र ॥9॥ - = 5. „5 ,- 


श्री जन्‌ पूजापाठ सप्रह | १२७. 


पुष्प चाप धर पुष्प सर, धारी मनमथ वीर । यात पूजा पुष्पकी 
हरे मद्नकी पीर। कामथाण पुष्पे हरो, सो तुम जीते राय । 
याँ भै पायन पड, मदन काम नशि जाय ॥ 

ओं ही --कासनाणविध्व॑शनाय पुष्यं निवेपामीति स्वाहा । 


छदरषकदर्षविसप्पसरप्रसद्यनिणारानवेनतेयान्‌। 
प्रज्याज्यसारेश्चरुभी रसाव्ये जिने ्रसिद्धातय- 
तीन्‌ यजेऽहं ॥*॥ 

परम अन्न नैवे विधि; धुधाहरण तन पोष । जे धूल नैवे सों 
मिरे षुषादिक रोग ॥ भोज्ञन नाना विधि क्रि, मूढ कषुधा 
नहि जाय । धुधारोग प्सु दुम रो, याहं पलं पाय ॥ 

ओं ही.“ ुधारोगविनाशनाय नें निवेपामोपि स्वाहा । 

ध्वस्तोयमांधीङृतविशवविशवमोहाधकारपरतिधा- 
तदीपान्‌। दीपेः कनत्कांचनभाजनस्येजिनेगर- 

सिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहं ॥६॥ 


आपापर देखे सकर, निशिमे दीपक जोत । दीपक सो जिन 
पूजिये निमे ज्ञान उद्योत ॥ दीप शिखा घटम वसं, नान धटा 
घटं सांय । ददत दोक कमको छत केठकं मिट जाय ॥ 

ओं ही मोहोधकारविनाशनाय दीष निवेपामीति स्वाहा । 


ुष्य्टकमेन्धनपुष्टजालसंषने भाघुरधूसके- 


१२८ भरी जेन पूजापाठ संप्र । 


क कु 2 क एकागकावाष्क ष्क 9 नी 
तान्यपुगधगपेजिनेद्र ७०, (५ (6 सिद्धातयं 

तून्‌। धपेरविधृतान्यदुगंधगंधेजिने द्रसिद्धातय 
तीन्‌ यजेऽहं ॥७॥ 

पावकं ददै सुगन्धको, धूपचद़ावै सोय । खेवत धूप जिनेशको? 

आष्टकमं क्षय होय ॥ जव धूपायनमे खो, ध्यान अभ्निकर वीर । 

कमे काठ्या खेय, त्निभुवन पति गम्भीर ॥ 

ओं ही - अष्टकमदहनाय धूप निर्वपामीति स्वाक् । 

यद्विटभ्यन्मनसाप्यगम्यान्‌ दुवादिवादा$ 


स्सकितप्रभावान्‌ । फएलैरखं मोक्षफलभिसारे 

जिनेद्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेहम्‌ ।॥८॥ 

जो जैसी छरनी करै, सो तैसा फठ ठेय ! फड पूजा महाराज- 

की निश्वय शिव फर देय ॥ फ फल यते क्त है ये फ वे 

फल नाय । मदा मोक्वफ तुम छियो, याते पू पाय ॥ 

ओं हीं -"“"मोक्षफट्पर्ठये फलं निवैपामीति स्वाहा । 
सदारिगंधाक्षतयुष्पजातेनेवेयदीपामरधपध्‌- 

प्रः । फलेविचितरेधंनपुण्ययोगानजिने सिद्धांत 

यतीन्‌ यजेऽहं ॥६॥ 

जठधारा चदन रसो, अक्षत पुष्य नैते । दीप धूप फठ अर्ष 

युत ये पूजा बघु मेव । ये जिनपूजा अष्ट विधि, कीजे कर शुचि 

अंग । प्रति पूज्ञा जलवार चु. दीने धार अर्मग ॥ 

ओं हीं ` अन्यैपदपराये अर्ष निर्वपामीति स्वाहा । 


भी सेन पूनापाठ सम्‌ । १९६ 


कल कव भिम १, क 


ये पूजां जिननाथराल्लथमिनां भक्तया सदा 
षते, त्ेस्यं सुविचित्रकाव्यस्चनापुचारयंतो 
नराः। पुण्याघ्या सुनिराजकीतिंसहिता भूता 
तपोभूषणास्ते भव्याः सकलाववोधरचिरांसिपनि 
रभन्ते पराम्‌ ॥१॥ 

( पुष्पाजछि क्षेपण करना ) 
हषभोऽजितनामा च संभवश्चाभिनंदनः। 
सुमतिः पद्मभासश्च सुपार््वो जिनसत्तमः ॥१॥ 
चदराभः पुष्पदंतश्च शीतछोभगवान्मुनिः । 
भेयांर्च वासुपूर्यद्च विमो विम्धधुतिः ॥२॥ 
अनंतो धर्मनामा च शांतिः वुंधुजिनात्तमः। 
अरङ्च मद्िनाथदच सुतरता नमिनी्धप्रन ॥२॥ 
हयिंशसमुटभृतोऽरिप्यनेमिजिनेशरः । 
ध्वस्तोपत्तगं दत्यारिः पाश्च नगेदरपरजिनः ॥%॥ 
कमान्तशृन्महावीरः निद्राथकरटमंभवः। 
एने सुराुरीयेण पृजिना विम्त्विधः ॥५॥ 
पूजिता भरताद्ररच गुदम ग्मूतिभिः। 

(3 


१३० श्री लेन पूजापाठ संप्र! 


चतुर्विधस्य संघस्य शांति वतु शाश्वतीं ॥६॥ 
जिने भक्तिर्न भक्तिर्जिने भक्तिः सदास्ुमे। 
सम्यत्वमेव संसारवारणं मोक्चकारणं ॥७॥ 
(पुष्पाजलि क्षेपण करना ) 
श्रते भक्तिः श्रते सक्तिःशरते भक्तिः सदाऽस्तु मे। 
सञ्ज्ञानमेव संसाखारणं मोक्षारणं ॥ 
(पुष्पाजसिम्‌ ) 
युरौ भक्तिमरौ भक्तिर भक्तिः सदाऽस्तु मे। 
चारित्रमेव संसारवारणं मोक्षकारणं ॥६॥ 
( पष्पानलिम्‌ ) 


देव अयमाछा प्राकृत ] 

वत्ताणुद्ाणिं जणधणुदाणे पडपोसिर तुह खत्त 
धरु । तुह चरण विहाणे केवुणाणे तुह परम 
प्यड परमपरं ॥१॥ जय रिसहरिसीसर णमि 

यपाय । जय अजिय जियंगमरोसराय ॥ जय 
संभव संभवकयतियोथ । जय अहिणंदण ण 
दिय पओथ ॥२॥। जय सुमह सुमईसम्मयपः 
यास; जय पडमप्पह पठमाणिवास ॥ जय ज 





श्री जेन पूजापाठ समह । १३१ 
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यहि सुपास सुपासगत्त । जय चंदष्पह च॑दाह- 
वत्त ॥३॥ जय पुष्फयंत द॑तंतरंग । जय सीयर 
सीयलवयणभंग ॥ जय सेय सेयकिरणोहसु- 
ज । जय वासुपुल.पुनाण पुज ॥४॥ जय वि- 
मक विमल्युणसेडिाण । जय जयहि अणं- 
ताणंतणाण । जय धस्म धम्मतित्थयर संत । 
जय संति सांति विरहियायवत्त ॥५॥ जय दुधु 


ुयुपहु्ंगिसद्य । जय अर अर माहर विहि 
यसमय ॥ जय मछ मि आदामगंध । जय 
मुणिसुष्यसुव्वयणिवंध ॥६॥ जय णमि णमि- 
यामरणियरसामि । जय णेमि धम्मरहचक्षणे- 
मि । जय पाक्त पासर्दिदणकिवाण । जय बड़- 
माण जस इमाण ॥७॥ 

धत्ता-इह जाणिथ णामि दुरिथविरामहि पर 
हिवि णमिय सुरलिदिं  अणहणहिं अणाहहि 
समिय बाहं पणविवि अरहंतावकिहि ॥ 


ओं ही शरदरपमादिमहावोरोतचषुवि शतितिनेम्यो अर्ध" निद 


१३२ श्रो सैन पूलापाठ समह्‌ । 


न कम, 


शखि जयसाडहा प्राक्त | 

संपटृस॒हकारण कभ्मविथारण भवसुता 
रणतरणं । जिणवाणि णमस्समि सत्तिपया 
समि सगमोक्छतंगमकरणं ॥ १ ॥ जिरणं 
मुह्ाभो विणिमयतार । गणिदविगुफिय गथ- 
पयार ॥ तिरोयहिमंडण धम्मह खाणि । सया 
पणमामि जिणिदहुवाणि ॥ २॥ अवह 
अवाय जञ एहि सुधारण भेह तिप्णि सपि! 
मई छरी वटपसुहाणि । सवा पणमामिजि 
णिदृह वाणि ॥३॥ सुदं पुण दोपि अणेयप 
यार । सुवारहमेय जगत्तयसार ॥ सुरिदणरि 
ठसमुश्चिय जाणि। सयापणमामि जिणिदहं 
वाणि ॥शा जिणिंदगणिंदणरिंदह रिद्धि पया 
सः पृणण पुराकिउरद्धि ॥ णिउ्ुपदिषट ए 
वियाणि । सया पणमामि जिणिंदह वणि ॥५॥ 
जु खोय अलोयह जुहिजजणेई। ज तिष्णिवि- 
काटसश््व भणेह ॥ चरमह छखवखण दुजॐ 
जाणि । सयापणमामि निर्णिदह दाणि ॥६॥ 


श्री जेन पूजापठ संप्र । १३३ 
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जिणिंदवरित्परिचित्त युणेह । सुसावयधम्मह 
सत्ति जणेह ॥ णिड्यु वि तिजड इत्यु षि 
याणि । सया पणमामि जिर्णिदह वाणि ॥७॥ 
सुजीव अजीवह त्वह चकु । सुपण विपाव 
विवध विभुकु॥ चस्युणिरग्युविभाक्षिय णा- 
णि) सया पणमामि जिर्णिदह्वाणि॥। ति- 
भेयहिं ओहिविणाणविचिनतु। चत्युरिजोवि- 
उदं महतत ॥ सुखाय केवरुणाण वियाणि । 
सया पणमामि जिणिंदृहवाणि ॥६॥ जिर्णिदह 
णाणु जगत्तय भाणु । महातमणासिय सुक्छ- 
णिहाणु ॥ पयच्चड भत्तिभरंण वियाणि । सया 
पणमामि जिणिंदह बाणि॥१०॥ पयाणिसुवा- 
रहकोडि सयेण। सुरुक्ड तिरासिय सत्ति भरं 

ण ॥ सहस अटरावण पंच वरियाणि । सया प 

णमामि जिणिदहं बाणि ॥११॥ इक्षाव्ेण को 

डिड ठव अटेव। सहसचुसीदियसा छषके- 
व  सढाहृगवीसह गंथपयाणि । सया पणसा- 


१२४ श्रो जन पूज्ञापाठ संद; 


मि जिणिदहबाणि ॥१२॥ 
धत्ता-इह निणवसाणि विशुद्धमह ! जो भ- 
विथण णिषमण धरई । सो सुरणरिद संप 
हई । केवरुणाण वि उत्तरई ॥९३॥ 
ओं हीं श्रीनिनरुखोदभूतस्याद्वादनयरमितद्रादशागशरुतनाना 
यार्धं निव॑पामीति स्वाहा । 

गुरं जयमाछा प्राकृत । 
मवियह भवरतारण, सोखहकारण, अनविति 
त्ययरत्णहं । तवकम्म असंगह्‌ दयधम्मंगई 
पारि पंच महव्वथहं ॥१॥ वदामि महारिपि 
सीरत । पंचेद्वियसंजम जोगजुत्त । ज ग्यारह 
अंगह अणुसरंति। जे चरदह पुब्बह शृण 
धुणति परा पादाणु साखर इटरबुद्धि । उग्पण्ण 
जाह आयाररिद्धि ॥ जे पाणाहारी तोरणीय । 
जै सखमूर आतावणीय ॥३॥ जे मोणिधाय 
चंदाहणीय । जे जत्यत्थवणि णिवासणीय ॥ 
ज पंचमहव्वय ध्रणधीर । जे समिदियुत्तिपा- 


रणहि वीर ॥५॥ जे बडहिं देहविरत्तचिच । 


भ्रौ जेन पूजापाठ समहं । १३५ 


जे राययेसभयमोहवित्त ॥ जे गहि संवर 
विगयलोह ! जे दुरियविणासणकामकोह ॥५॥ 
जे जघ्ठमष्टतिणलित्त गत्त। आरंभपरिमगह ञे 
विरत्त ॥ जे तिण्णकाठ बाहर गमंति। ष्टम 
दसमर तड चरंति ॥६॥ जे इक्गास दुगास 
चिति । जे णीरसभोयण रई करंति॥ ते सुणि- 
वर बंदर टियमसाण, जे कम्मडहई वर सुकर 
फाण ॥७॥ बारहविहसंजम जैधरंति । जे चा 
रिर विकहा परिहरति ॥ बावीस परीषह जे 
सहति । संसारमहण्णड ते तर॑ति ॥८॥ जे ध 
म्मबुदधि महियि धुणंति। जै कारस्सम्गोणि 
सि गम॑ति ॥ जै सिद्धविासणि अहिरकतति । 
ञे प्रक्लमास आहार ङिति ॥६॥ गोदृहण जं 
वीरासणीय । जे धणुहसेज वजनास्षणीय ॥ 
तववटेण आयास जंति। जे गिरि युहकद्र 
विवरथंति ॥१०॥ जे सनतु मित्त समभाव चित्। 
ते मुनिवर वदरं दिढषरितत ॥ चउवीसह गह 


१२४ श्री जेन पृजापाटे संप्ह। 


जै षररत्त। ते मुनिवर बंद जगपवित्त॥११॥ जे 
पुञ्फाणिस्फा एकचित्त वदामि महारिसिमो 

खयत्त॥ रयणन्तयरंजिय सुद्धभाव । ते भुणिवर 
वंद ठिदिसहाव ॥१ 

धत्ता-ज तपसूरा. संजमधीरा. तिद्ध अणु- 
र्या । रयणत्तयरंजिय. कम्महगंजिय, ते क. 
पिवरमय भईया ॥ 


ओं हो सम्य्दश्न्ानचासितरादिगुगविराजमानाचार्योपाध्या 
यस्वेसाधुम्यो मदां मिवेपामीति स्वाहा । शत्याशीर्वादः। 


तीप चोबीसी पूजा 
अदद छंद । 
पांच भरत शुम क्षे, पांच पेरावते, 
आगत नागतं वर्तमान जिन शाखते। 
सो चौवीसी तीस जजौ मन लायके 
आहानन विधि फर वार तरथ गाये ॥ 


थो हीं पंचमोत्सस्वन्थिदशे्स्थ सप्रसवधिशातिजितिनद्र 
अत्राबतरावतर्‌ संबोषद्‌ आहाननं, अत्र तिष्ठ विष्ट, ठ:8 


स्थापन । अत्रे मम सन्तिदितो भव भव वषट्‌ सन्निधिकरणं ॥ 


भरो जेन पूजापाठ संह । १३७ 


गमी गीगीकीे 9 


अथाष्टक । 
( चाक रेखता ) 
नीर दपि क्षीरसम खायो, कनकके मृग भर- 
वायो । जरा-मूतु रोग संतायो, अबे तुम चणं 
डिंग आयो ॥ द्वीप हाई सरस राजे, क्षेत्र दश 
ता विषे छजे। सात शत बीस जिन राजे, 
पूजते पाप सब भाजै ॥१॥ 
जं दही पंचमेरसम्बन्धिदशकषेत्रके सातसौ बीस जिनेन्द्र म्यो जं० 
सुरभि जत चंदनं खायो, संग करपूर धसवा- 
यो । धार तुम चरण ठरवायो, भव आताप 
नसवायो ॥ द्वीप ढाई० ॥२॥ 
ओं ह प॑चमेरसभ्बन्धिदशक्षेनके सातसौ वीस जिनद्रभ्यो चद्‌ 
चद्‌ सम तंदुखं सारं, किरण मुक्ता ज उनहार। 
पुंज तुम चरण दिग धारं, अखेपद काजके 
कारं ॥ द्वीप ाई० ॥३॥ 
जो हीं पचमेरसम्ब॑धिदशषेनके सातसौ बीस जिनेद्र भ्यो अक्षतं 
पुष्य शुभ गंध जत सोहे, सुगंधित तास मन 
मोहे । जजत तुम मदन छ्य होवे, सुक्ति पुर 


१३८ श्री जेन पूज्ञापाठ संग्र । 





ये 9 न गी 


परकमें जवे ॥ द्वीप ढार० ॥४॥ 

ओं हं पचमेरपम्ब॑धिद्शषे्के सातसौ वीस निने म्यो पुथ 
सरस व्यंजन छया ताजा, तुरत बनवाया 
खाजा । चरण तुमं जज महाराजा, क्षुधा दु 
पकम भाजा ॥ द्वीप ढाई० ॥५॥ 

ओं द पचमेत्सम्बधिद्शेत्के सातसौ वीस जिनदरभ्यो १ 
दीप तम नााकारी है, सरस शुभ ऽ 
हि 1 होय द्दादिञ उजारी है, घुप्न मिस पप 
जारी है ॥ द्वीप ढाई० ५६॥ 

ओं ह पंचमेरसम्वधिदशषेत्रके सातसौ बीस निनपरेभ्यो दीप 
सरस शुभ धष द्शअंगी, जरां अधिके संगी। 
कर्मकी सेन चतुरंगी, चरण तुम परूजतेअगी। 
दीप ढाई° एओ 

ओं ही पचमेसम्बैधिद्शक्त्रके सातसौ वीस जनेभ्यो धूप” 
मिष्ट उकृष्ट फर स्यायो, अष्ट अरि दुष्ट 
नसवायो । श्री जिन सेंट कलायो, कार्यं मन 
वाछितो पायो ॥ दवीप ठाई ॥८॥ 

ओं हों पंचमेश्सस्वंयिदशकितके सावसौ घीख जिनेद्रभ्यो फं 


भरी जन पूजापार सप्र । १३६ 


द्रव्य आटो ज्ञ छीना है, अघं कर मे नवीना 

है । पूजते पाप छीना है, 'भानमर' जोडि 

कीना है ॥ द्वीप ढाई० ॥६॥ 

ओं ही प॑चमेरसम्ब॑धिदशक्षे्के सातसौ बीस जिनद्रेभ्यो अर्षं० 

अथ प्रत्येक अघं ( अबि छन्द ) 

आदि सुदर्शन मेर तनी दक्षिण दिशा, 

भरत क्षत्र सुखदाय सरस संदर भसा । 

तिह चौबीसी तीन तने जिनरायजी, 

बहत्तरि जिन सर्वज्ञ नमो शिरनायजी ॥१॥ 

ओ ही सुदशंनमेरुके दक्षिणदिशाके भरतकषव्रसम्बन्धि तीनचौ - 

बीसीके वहत्तरि जिनेन्दरेभ्यो अघं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥ 

ताहि मेह उत्तर एेरावत सोहभो; 

आगत नागत वत्तंमान मनमोहनो । 

तिह चौबीसी तीन तने जिनरायजी. 

बहत्तरि जिन सर्वज्ञ नमो रिरनायजी ॥२॥ 

ओं हीं युदशंनमेरुके उत्तरदिशाके एेरावतक्षेत्रसम्बन्धि तीनयौ - 

वीसीके बहत्तर जिनेन्द्रभ्यो अर्ध" निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ 
कुदुमरुता छुर्द्‌ । 


खंड धातुकी विजय मेरुके दक्षिण दिशा भरत 


१४० भ्री जन पूजापाठ संग्रह । 


शुभ जान, तहां चौवीसी तीन पिराजे आगत 
नागत अरु वर्तमान 1 तिनके चरण कमर्को 
निशदिन अधं चहाय करू उर ध्यान, इस संसार 
श्रमणतें तारो अहो जिनेश्वर करूणत्रान ॥२॥ 
ओं हीं धातुकीखंडकी पूैदिश विजयमेरके दक्षिणदिशभरत्ेत 
सम्बन्धी तीनचौवीसीके बहत्तरि जिनेन्द्रोभ्यो अर्घं निवे ।२॥ 
इसी दीपकी प्रथम शिखरके उत्तर एेरावत जो 
महान । आगत नागत वर्तमान जिन बहत्तरि 
सदा शासते जान ॥ तिनके चरण कमलको नि- 
रादिन अधं चद़ाय करू उर ष्यान। इस संसार 
श्रमणतें तारो अहो जिनेश्वर करुणावान 1४1 
ओं हीं धातुकीलंडकी पर्वदिश विजयमेरुके उत्तरदिश ेरावतद्ोत 
सम्बन्धी तीनचोवीसीकफे वदन्तरि जिनेन््रभ्यो अर्धं निर्व" 1४ 
चौपाई छंद्‌ । 

खंड धातु गिर अचल जुमेरः, दक्षिण तास भरत 
वहु घेर । तामे चौवीसी त्रय जान, आगत 
नागत अरः वर्तमान ॥१॥ 


ओं हीं धातुरीखंडकी पर्िमदिश अचठ्मेरक दचिणदिश भरत 
होत्रसम्बन्धी तीनचौवीसीके वहत्तरि जिनेनद्रभ्यो अर्धं नि०।९॥ 


श्रो जेन पूजापाठ संप्रद। १४१ 


अचलमेरं उत्तर दिश जाय, एेरावत शुभ क्षत्र 

घताय । तामे चौबीसी त्रय जान, आगतं ना- 

गतं अर्‌ वत्त॑मान ॥६॥ 

शो हं धातुकीलंडकी परिमदिश अचलमेसके उत्तरदिश रेरा- 

वत्ष्त्रसम्बधी तीनचौवीसीके वहत्तरि जिनिनद्रभ्यो अधं ॥६॥ 
पुन्दरी छद । 

दीप पृभ्करकी पूरव दिशा, मंदिरमेत्की दक्षिण 

भरत सा। ता विष चोबीसी तीन जू, अधं 

रेय जजँ परवीन ज्‌ ॥७॥ 

भां हीं पुषकद्रीपकी पुसदिश मंदिसेर्क दक्षिणदिश भरतकेत्र 

सम्बन्धी तीनचौवीसीके वहत्तरि जिनेनद्रेभ्यो अघं नि० ॥५ 

गिर सुरमदिर उत्तर जानियो, क्षेत्र पेरवत घु 

बलानियो । ता विष चौवीसी तीन ञ्‌. अघं 

सेय जजों पीन ज्‌ ॥२॥ 

भं ही पुषफ्रीपकी वैदिश म॑दिरमेस्की उत्तरद्र परावतक्नत्र 

सम्बन्धी तीनचौवीसीके वहत्तरि जिनेन्द्र भ्यो अध मि०॥८ 
पद्धरि घुन् । 

पदिचम पुष्कर गिर॒ विथुतमाटः, ता दश्चिण 


१४२ श्री जेन पूलापाठ संपद । 


ितक क पीर 


भरत बल्यो रसा । ताते चौवीसी है जु तीन, 
वसु द्रव्यं छेय पूजो भ्रवीन \६॥ 


ओं हीं पुष्करा पकी पर्चिमदिश बिधुन्मारीमिरंके दधिणदिं 
श मरतक्ष ्रसम्बन्धी वीरचौवीसीके वहत रि जितेन्रभ्योभध० 


याही गिरके उत्तर जु ओर, पेरावतं चत्र तनी 

सु ठोर । तमे चौवीसी है जु तीन, वसु द्र्य 

ङेय पूजो प्रवी ॥१०॥ 

ओं ही पुकराद्द्ीपकी परविमदिश विद्‌ न्मालीमरे उचरदि्ं 

पेराबतक्ं ्रसम्बन्धी तीनचौवीसीके वहत्तरि जिने स्यो अध” 
कु उछिया छन्द । 

दीप अढाङके विषे, पांच मेर हितदाय । 

दक्षिण उत्तर तासु भरत रावत भाय ॥ 

भरत परावत भाय एक देोत्रके मांहीं । 

चोवीसी है तीन तीन दशहीके माहीं । 

दशो चोत्रके तीस. सातसो वीस जिनेश्वर 1 

अं छय करजोर जज विमल मन शुधकर १ 


भा हीं पचमन्मम्यन्यौ द्गाक्ष रदः विषं तीमचौव्रीसीके मावमां 
चीन जिनेन्द्र भ्ना जप नित्रपामाति भ्याहा॥ 





[का _ शरीमत पूजापाठ संगर । १४९१ 
जमाह 
दोहा-चौवीसी तीसो तनी, पूजा परम रसारः। 
मन वच तनस शुद्धकर अव वरनों जयमार॥ 
पद्ररि हन्द । 
जय द्वीप अदा जु सारः गिर पंचमेरं उन्नत 
अपार । ता गिर पू परिम जु ओर, घुभ 
चेत्र देह बसेजु ठौर ॥९॥ ता दक्षिण क्र 
भरत सुजान, है उत्तर एरावत महान । गिर 
पांच तने दृ कत्र जोय, ताको वर्णन सुनि 
भव्यशोय॥२॥ ज भरत तनँ बरनन विका, 
तेसो ही पेरवत रसार । इक दोत्र बीच वि- 
जयाद्धं एक, ता ऊपर विद्याभर अनेक ॥२॥ इक 
क्षत्र ते षट षंड जान, तहँ छह कार व- 
ते समान । जो तीन काठ मोग भूमिः 
द जाति क्तत रहे मृमि॥9॥ जव चौथो 
कार रगँ जु आय, तव कममूमि वते सुआध। 
जब तीर्थकरको जनम होय, सुर छथ ज 
गिर मेर सोय ॥५॥ वहं मक्ति करं सव दव 


१४४ श्री सेन पूज्ञापाठ संप्र । 


आय, ता येई थेह थेह तान खाथ। हरि तांडव 
सृत्य कर अपार, सब जीवन भन आनंदकार॥६॥ 
इत्यादि भक्ति करक सुरिद, निज थान जाय 
युत देव इन्द्‌ । या विधि पांच कल्यान जोय, 
हरि भक्ति करे अति हरष होय \॥७॥ या काठ 
विषे पुन्यवंत जीव, नर जन्म धार शिव रहै 
अतीव । सब प्रेसढ पुरुष प्रवीन जोय, सब 
याही कार विषे जु होय ॥०॥ जव पंचम काठ 
करे पवेश, सुनि धम॑तनों नहिं रहे ठेस । 
विररे कोई दक्षिण देह मार्हि, जिनधर्मी जन 
बहते जु नाहि ॥६॥ जब आवत है षष्ठम जु कारः, 
हुखसं हख प्रगे अति करार ! तब मांसम 
क्षी नर सवं होय, जहां धम नाम नहिं सुमेको 
य ।॥१०॥ याही षिधिसे षटकार जोय)दशा क्षेत्रन 
भ इकसार होय । सव क्षेप्रनमें रचना समान, 
जिनवानी भाख्यो सो प्रमान ॥११॥ चौबीसी है 
इक क्षेत्र तीन, दश कषत्र तीस जानो प्वीन। 


शरी लेन पूजापीठे समद । १४५ 


मी 
मनि 


आगते नागतं जिन वरतभानः सब सात सतक 
अर बीस जाने ॥१२॥ सब ही निनरज नमं त्र 
काठः, मोहि भव वारिषिते श्यो निकाल । यहं 
पचन हिय धारि रेष, मस रकष केर जिने 
देव ॥१३॥ रविमखकी विनती सुनो नाथ, 
पाय पई जुग जोरि.हाथः। मन वाछतिकारज 
करो धर, यह अरज हियामे धरि हज्र ॥१४॥ 
धत्ता-रात सात जु षीसं श्री जगदीशं आगत 
नागत बरततु है । मनं वच त पूजं सुध सन 
हमे सुरग सुक्ति पद धारत है ॥ 

भो वी पांच भरत पच रावत दशत विषं तीसनौवीसीके 
सात सौ वौस जित्द्रभ्यो अर्घ' निर्वपामीति स्वाहा ॥ 


पूजका पराथना । 
दोहा । 
संयत शत उगनीसके, ता ऊपर शनि आठ । 
पोष कृष्ण तृतीया यु पूरण कीनााट ॥१॥ 
अक्षरमत्ाकी केसर, बुधजन शद्ध इर 
अत्पुदधि मो जानके, दोप नाहि भम देहि ॥॥ 





१४६ भ्री जन पूज्ञापार सप्रह्‌ । 


पल्यो नहीं व्याकरण मै, पिङ्गर देखो नाहि! 

जिनवाणी परसादते, उमग भरं घट मांहि॥२। 

मान बड़ाई ना चहं, चदं ध्मको अंग । 

नितपति पूजा फीजियो, मनमें धार उमंग ॥४॥ 
इत्याशीर्वाद्‌ः । 


विमान विंशति जिनप॒जा संस्कृत । 
पूवपरविदेहेषुः विद्यमान जिनेश्वरान्‌ । 
स्थापयाम्यहमत्र, शु्धसम्यत्तवहेतवे ॥१॥ 


बही विद्मानर्वरापिती्कराः थत्र अतरत अवतरत संबौषदं 
ओं हीं विद्यमानविंशतितीर्थकराः अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ: 2: । 


ओं ही विद्यमानविशतिषीर्थकराः अत्र मम सत्नििता मवत 
भवत । वषट्‌ । 


कपूरवासितजरेभ तहेममु गे, 
धारात्रयं ददतु जन्मजरापहानि । 
तीथकराय जिनर्विंशविहरमानेः, 


संचचयामि पद्पंकजसरांतिहेतोः ॥१॥ 
ओंदी बिदयमारमेविश्नितीथकरेभ्यो जन्मदत्युनिनादानाय 2० 


(इस पूजाम यकि रुं कुरा हो तो शस प्रकार मन बोल) 


श्री जैन पूजञापाठ संप्र । १४७ 
धो ही सी॑धर-युधर-बाहु-सुबाहु-संजात स्वव॑मम-भूषमा- 
तन-अरनतवी्ं-सूखभ-विराठकीति-व्धरे -च््रानन-चन् 
बाहु-ुलंगम-ईधर.नेमिप्रम-वीरसेण-महाभद्र देवेयशो-ऽजितः 
वीति विशापितीर् फरेम्यो जन्म्युविनाशनाय जलं मिवे° 

कारमीर्च॑दनविलेपनमपभूमि 
संसारतायहरचरि करोमि नित्यं । तीथ० ॥२॥ 
ओंही विधमानर्विशतितीर्थ्म्यो मवातापविनाशनाय चदन? 
अखडभक्षतं सगधयुनश्नपज 


रक्षयपदस् सुखसंपतिपरापहेतोः । तीय० ॥२॥ 


शो श विद्मानविशपितीथकरेभ्योऽश्षयपदभराप्ठये अक्षतान्‌ 


अंभोजच॑पकसुगंधपुपारजाते 
कामेर्िध्वंसनकरोम्यहं जिनाय । तीथ० ॥९॥ 
शं हौ विदम।नविशतितीरथ'करेभ्यः कामवाणविरध्वंशनाय पुष्प 
नैवेयकेशशुचितरेषुं तपश्चखंडः 
षुधादिरोगहरिदोषविनारानाय । ती्० ॥५॥ 
ओं ष विदमातविशतितीयकरम्यः धुषारोगविनाशनाय म” 
दीपैश्रदीपितजगस्रयरदिमिज- 


ट रीकरोति तममोहविनारानाय । तीथ० ॥६॥ 
ओं बिद्मानर्विशतितोरथकरेभ्यो मोहात्थकारविनाशनारय दी? 


१४८ श्री मैन पूज्ञापाठ संप्र 





® पः शो (यो आ दिक एक्क । क्योकि 


कपुरकृष्णायुरुचृणद्प- 

धेपेः सगंधकृतसारमनोहराणि । तीथ० ॥७॥ 

ओं दीं विद्यमानर्विशतिती्ंकरेभ्योऽष्टकमे विरध्वशनाय धूप 

नारिगदाडिममनोहरश्रीफसावं 

फलं अभीएटफरूदायकपरा्मेव । तीथ०।८॥ 

ओं हीं विद्यमानर्विंशतितीर्थकरेभ्यो मोक्षफप्राप्तये फं 

जरस्यगंधाक्षतुष्पचारमि, दीपस्यभूपफलमि- 

भितमर्धपात्रः। अधं करोमि जिनपूजनशांति- 

हेतोः, संसारपुणीं ुरसेविकानां ।॥६॥ 

ओं ह विदमानविशतिती॑करेभ्योऽनर्धपदप्ापतमे अध्ये" नि" 

जयमाला 

दीप अढाई मेर पुनि, तीर्थकर ह वीस । 

तिनको नितश्रतिपूजिये, नमो जोरिकर सौस । 
॥ सवेया इकतीसा । 

सीमंधर आदि जिन राजत विदेह मांही, पा- 

` चसे धनुष षपु धारे भगवंत ह । कोटि पू 

आयु जान अनंतक्तान दुशंवान, सुख है अनत 

जाके वीरजअनंत है ॥ सिंहासन आसन पे 


शरो जेन पूजापाठ संमह 1 १४६ 


(गी प 8 2 "8 कि णप ॥ क य क 2 1 = श 


आप श्री विराजमान, सिरे तिहं कार वाणी 
सुने सव संत हे । अव हे वरतमान ध्यावे नित 
इन्द्र आनः, मेँ दं बटू" बीस जिन शिव तिय 
कंत हं ॥ १॥ 

प्रथम सीमंधर स्वामि, युगमंधर भ्िभुवनध- 
निये। बाहू सुबाहु जिनंद, सेवं सुखसंपति 
धनिये ॥२॥ संजातं खयंप्रभुदेव, कषभानन 
गुण गाये । अनंतवीर्यजीकी सेव, मनवांछित 
फर पाड्ये ॥३॥ सूरपरु सुविशार, वज्राधर 
जिन वंदिथे । चंदरानन चंदरबाहु, देखत मन 
आनंदिये ॥४॥ वीरसेन जयवंत, इश्वर नेमी- 
शवर कहिये । सुजंगवाह भगवंत, तारण भव 
जरते कष्य ॥५॥ देव यशोधरराय, महाभद्र 
जिन वंदिये । अजितवीर्यजीको तेज, कोटि 
दिवाकर ज्यों दिपिये ॥६॥ 

धत्ता-ये बीस जिनवर संग भुके, सेव ठुम- 
री कीजिये! ये बसौ वंदन करे सेवक, मन 


१५० भरी जन पूजापाः संप्र] 


वांछित फर छीजिये ॥७1॥ 
ओं हीं विद्यमानविशतितीथ्करभ्यो महारथ" निर्व० 
इस्याशीर्वाद. 1 पूरप्पाजछि क्षिपेत्‌ । 


अङत्रिम चेखाख्य पूजा 


आठ किरोड़ ₹ छप्पन ऊख । सहस सत्याण- 
व चतुरात भाख ॥ जोड इक्यासी जिनवर 
थान ! तीनरोक आह्वान करान ॥१॥ 

ओं हं त्ेरोकयसं्यष्टकोटिषदृप॑चाशहश्षसप्ननवतिसदलचतु 
शतेकाशीति जञत्रिमजिनचैयाछयानि उत्र अवतरत अवतरत 
संबोषद्‌ । अग्र तिष्ठत तिष्ठत । ठ:8ः। अत्न सम सन्निहितानि 
भवत अचत चषट्‌ 

्षीरोदधिनीरं उल्नवख क्षीरं, छान सुचीरं मरि 
भारी । अति मधुर खुलावन, परम सु पावन, 
तृषा बुसावन गुण भारी ॥ वसुकोटि सु छप्पन 
खख सत्ताणव, सहस चारसंत इक्यासी। जि 
नगेह अकीतिंम तिहुजग भीतर, पूजत पद्‌ े 
अविनादी ॥९॥ 


श्री लेन पूजापाठ सपर । १५१ 
भँ हीं त्ररोक्यसंबध्यष्टकोटिषट्‌पंचाशहक्चसप्तनवतिसहकषचतु 
शतकाशीति अकुत्रिमजिनचैत्याटयेम्यो जलं निर्व” 
मरुयाणिर पावन, चंदन बावन, तापवुावन 
धसि रीनो । धरि कनकं कटोरी, रै करजोरी, 
तुमपद्‌ ओरी चित दीनो ॥ वसु० ॥२॥ 
ओं हौं ्रैछोकयरसर््यष्टकोटिषदपं चाशहश्सपननवतिसदकतचतुः 
शतेकाशीपि अकृत्रिमजिनचैाच्यभ्यो चंदनं निवे० 
बहभांति अनोखे, तदु चोखे, रखि निरदो- 
खे हेम रने | धरि कचनथाटी, तुमयुणमारी, 
पजविदारी करदीने ॥ वसु ॥३॥ 

भो हौ ब्ररोक्यसंम॑यष्टकोदिषटृपंचाशक्वसप्तनवतिसहकतचतुः 
शतेकाशीति अकुत्रिमजनिनचैत्याख्येभ्यो अक्षतान्‌ निवै० 

शुम पुष्प सुजाती, है बहुभांती, अछि खिप- 
राती सेय वरं । धरि कनकरफेबी, करगह ठेबी; 
पुमपद्‌ जुगकी भेट धरं ॥ वसु०॥४॥ 

ओं दी तरेछोक्यसंध्य्टकोटिषटृप॑वाशहकषसपतनबतिसदल्चतुः 
शतेकाशीति अकृतरिमलिनवैत्यालयेम्यो पुष्पं निर्व° 

सुरमा जु भिदोडा, बरी पेडा, धेवर मोदक 


१५२ श्री -सैन पूलापाठ संप्र । | 

भरि थारी । विधिपूर्वकं कीने, धृतपयभीने खड 

मे रने, सुखकारी ॥ वसु० ॥\॥ 

ओं हौं तरैोफ्यसंवभ्यष्टकोटिपटपचाशष्टभसप्रनवतिसदक्चः 

शतंकाशीति अयुत्रिमजिनचलाल्येभ्यो मैतं निरव, 

मिध्यात महातमः, छाय रद्यो हम. निजभव पर 

णति, नहिं सूे। इहकारण पाके दीप सजाक 

थार धराकं हम पूजें ॥ वसु° ॥६॥ 

ओं हं ्रो्यसंबध्यष्टकोटिपट्पचाशकषसप्ठनवतिसदछचु 

शतैकाशीपि अश्त्रिमलिनसैस्याख्येम्यो दीपं निब° 

दरागंष कुट, भूप बना, निजकर रेक धरि 

ज्वाला । तसु धम उडाई, दशदिश छ, व 
› अति आला ॥ वसु° ॥॥ 

ओह ्ौरोक्य्सवण्यष्टकोटिपद्पं चाशर्खक्षसप्तनविसहत 

शतैकाशीति अष्त्रिमजिनचैत्याखयेभ्यो धूं निव 

बादाम शुहारे, श्रीफल धार, पिस्ताप्यारे, दा 

वरं । इन आदि अनोखे छ्खि निरदोखे, था 

पछजोखे, सेट धरं ॥ वसु० ॥८॥ 


ओं हीं ्ौलोकसंवण्यष्टकोटिषद्प॑चार्छक्षसपतनवतिस्दक्च 
शतकाशीति अत्रिमजिनचेत्याख्येभ्यो फं निवे 


री जन पूजापाठ संहं । १५१ 


जट चंदन तंदुरु सुम ₹ नेवज, दीप धूप 
फर, थारु रच । जयघोष करा, बीन वजा- 
ऊ, अधं चढाऊ' सृ न्चौँ ॥ वसु० ॥६॥ ` 

भो दी बेलोक्यसर्वभ्यष्टकोषिषदपंचाशदक्षसपतनवतिसलचतुः 

शतकाशीति अङ्तरिमजिनवैयाल्येम्यो अधं" निव” | 

रत्येकं अधं } चोपाई । 

अधोलोक जिन आगमसालः। सात कोड 
अरु बहतर ऊख ॥ श्रीजिनभवनमहा छवि 
देह । ते सव पूजो वसुविध टेह ॥९॥ 

भें अपोरोकंमथिसपकोटिद्िसण्तपिदक्ा्निम शरीजिन- 

अधं" निर्वपामीति° 

मध्यलोकजिनमंदिरटाठ। साढे चारदातक अरं 

, आट ॥ ते सब पूजो अधं चहाय । मनवचतन 
्रयजोग भिय ॥२॥ ` 
ओोहीमण्योकसंवधिचतुःशाता्पं चाशत्‌ प्रीनिनवैत्यार्ये्योष्य 

अदरक छस्दे : 

उर्ध॑लोकके मांह भवनजिनजानिये । 
लालचुरासी सहस सलाणवं सानिये ॥ 





४५४ ्री जन पूनापाट संद । 
तपे धरि त्स जौँ शिर नायक । 
कंचन थार ममार जलादिकं लायक ॥ 
भोँही उ्वलोकसंवैधिचतुरौपिल्षसम्तनवतिसहत्रयोविर 
ति श्रीलिनचैत्याल्येभ्योऽध्य० ॥२॥ 
वमुकोटि छष्यनराख उपर, सहस सप्याणत 
मानिये। सतध्यारपे गिनटे इक्यासी, भवनं 
जिनवर जानिये ॥ तिदरोक भीतर साते 
सुरं अघुर नर पूजा करे । तिन भवनको ह 


अधं लेके, पूनि हँ जगहुख हरं ॥ 


भो ह ्ेढोक्यसंव्॑यष्टकोटिषदरपवाशल्छक्षसप्तनवतिसदतव 
शतैकाशीति अङ्त्निमजिनचैत्याल्येभ्यो ू्णाऽनयं निव” 


अब वरणो जयमालिक्ा सुनो मव्य चितलाय। 

जिनमंदिर तिहरोकके, देह सकर द्रसाय ५ 
पद्वरि छन्द । 

जय अमर अनादि अनंत जान । अनिमित 

जु अकीतंम अचल थान ॥ जय अजय अड 

अर्पधार । षटद्रन्य नहीं दीसे छार ॥ २॥ 

जय निराकार अविकार होय । शजत अनतं 


+ ९ ४ १९ 


श्री जेन पूजापाठ संप्रह। १५५ 


परदेश सोय ॥ जे शुद्ध सुण अवगाह पाय । 
रदिशामांहि इहविध रखाय ॥२॥ यह भेद 
अरोकाकारा जान । ता मध्य छोक नम तीन 
मान ॥ स्वयमेव बन्यो अविच अनंत । अ- 
विनारि अनादि जु कहत संत ॥४॥ पुरुषा 
अकार ठाढो निहार । कटि हाथ धारि दवै पग 
पसार ॥ दच्छिन उत्तरदिदि सवं ठौर। राजुजु 
सात भार्यो निचोर ॥५॥ जय पूर्व अपरदिश 
धाटबाधि । सुन कथन कटं ताको जु साधि 
रसि श्वघ्रतट राज्‌ ज़ सात । मधिलोक एक 
राज्‌ रहात ॥६॥ फिर ब््मसुरग राज्‌ जु पाच। 
एक राज्‌ ज़ सांच ॥ दशा चार उंच 
राज्‌ गिनाय । षट्‌ द्रव्य रये चतुकोण पाय॥ 
७।। तसु वातवख्य रूपटाय तीन । इह निरा- 
धार रखियो प्रवीन ॥ त्रसनाड़ी तामधि जान 
खास । चतुकोन एक राज्‌ जु व्यासं ॥८॥ राज्‌ 
उतंग चौदह प्रमान । ठखि खयंसिद्ध रचना 


ह 


महान -॥ तामध्य जीवे तरस आदि देय । निज 
थान पाय तिष्ट भठेय ॥६॥ ठखि अधोभाग 
मँ श्प्रथान । गिन सात कहे आगम प्रमात। 
पट थानमांहिं नारकि वसय । इक श्वप्रभाग 
किर तीन भेय ॥१०॥ तसु अधोभाग नार 
रहाय । फुनि उर्ध्वभाग दय थान पाय ॥ वस 
रहे भवन भ्य॑तर जु देव । पुर हस्यं छे रव- 
ना खमेव ॥११॥ तिह थान गेह जिनराज मा- 
ख । गिन सातकोटि वहतरि जु लाख । ते 
भवन नसो मन वचन काय्‌ । गति श्रहर 
हारे लाय ॥१२] पुनि मध्यलोक गोला अः 
कार । ङखि दीप उदधि रचना विचार 1 गिन 
असल्याते भाले जु संत । सि संमुरमन सव 
के जु अंत ॥१३॥ इक राजुज्यासमेँ सवं जान 

तनो इह कथन मान ॥ सवमध्यदीप 
जं गिनेय । श्रयद्राम रुचिक्वर नास ठेय ॥ 
१९॥ इन तेरह जिनधाम जान ! ` शातचार 


१५४ श्रो जेन पूजापाठ संम । 


शरी जन पूजापाठे संह । १५७ 


| वि, 8 8, 1, | 


अटठावन ह पमन ॥ खग देव अपुर नर आय 
आय । पद्‌ पूज जांय शिर नाय नाय ॥१५॥ 
जय उव॑रोकमुर कल्यवास । तिहं थान छने 
जिन भवन खास ॥ जय संख सुरासीपे रते. 
य । जय सहससलयाणवं ओर ठेय ॥१६॥ जय 
बीसतीन नि जोड़ देय । जिनभवनं अकी 
तम जान ठेय ॥ प्रतिभवन एक रचना कहा 
य । जिनरविब एकसत आठ पाय ॥१७॥ शत 
पच धनुषं उन्नत रसाय । पदमासनयुत षर 
ध्यान छाय ॥ शिर तीनचत्र शोभित विशार, 
रय पादपीठ सणिजडित खार ॥१८॥ भामं. 
इरकी छवि फोन 'गाय । फुनि चवर इरत 
चौसटि साय ॥ जय दु दुभिख अदटुमुत्त सु- 
भाय । जय पुष्पवृष्टि गंघोदफाय ॥१६॥ जय 
तर अरोक शोभा भले । मंगर विमूति र 
जत अमेय ! धट तुय छजे मणिमार पाय । 
धटेभूम्र धरम दिग स्व॑ खय ॥२०। जयकेतु 


१६८ ्ी जेन पूजापाठ सं । 

पक्ति सोहै महान । गंधवंदेवगन करत गान॥ 
सुर अनमलेत रसि अवधि पाय । तिह थान 
प्रथम पूजन कराय ॥२१॥ जिनगेहतणो वरननं 
अपार । हम तुच्छछद्धि किम रहत पार ॥ ज- 
य देव जिने जगत भूप । नमि नेमं मे 
निज देदुरूप ॥ २२॥ 

ओं ह ्ेरोक्यसंरवषयणकोटिपद्प॑चाशत्ढकचकषप्तनवपिसदसव- 
दुशतेकाशोति जदत्रिमनिनचैत्यायभ्यो अर्ध" निर्व ° 


दोदा। 
तीनो सासते, भ्रीजिनभवन विचार । 
मनवच तनकरि शुद्धता पूजो अरघ उतार ॥ 
तिह जग भीतर श्ीनिनमंदिर, बने अकीरम 
अति सुलदाय । नरु खग करि वद्नीक भै 
तिनको मविजन पाठ कराय ॥ धनधान्यादिकं 
संपति तिनके, पुत्रपौत्र सुख शेत भराय ॥ 
चकर छर सग ह्न होयके, करम नादा शिवः 
पुर सुत थाय ॥२९॥ 
इत्याशीरवादः । 


णि 


श्री जेन पूजञापाठ संह । १५६ 


त्‌ पिडककर पूजा भाषा । 
दोहा । 
परम ब्रह्म परमातमा, परम जोति परमस । 
परमनिरंजन परमपद, नमो सिद्ध जगदीस । 
भं दीं शी णमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन्‌। भत्र अवतरावतर 
संवोषट्‌ । अत्र पिष पिठ! ठ: 2: स्थापनं । थत्र मम सन्निहि- 
तो भव मव वषट्‌ । प्रि पुष्पा धिपेत्‌ ॥ 
अथाष्टकं । सोरढा । 

मोहि भ्षा दुख देय, सो तुमने जीती प्रभू 
जरतं पूजो तोहि, मेरो रोग मिटाहृयो ॥ 
र ही णमो सिद्वा सिद्ध परष्ठभ्यो जं निव॑० 

हम भव आतप माहि, तुम न्यारे संसार ते । 
कोजे सीतर छह, चंदन सों पूना कर्त ॥२॥ 
भो हीं णमो सिद्धाणं सिद्धपसेम्ठिभ्यो चंदनं निवै० 

हम ओशुण समुदाय, तुम अक्षय सव युणभर। 
पूजां अक्षत हयाय, दोप नास धुण कीजिये २॥ 
ओं ही णमो सिद्धाणं िद्रपगोग्निग्यो अनं निद 

काम अगन हे मोटि, निषे श्रीटसुभाव तुम। 


१६९ श्री लेन पूजापाठ संप्र । 


य्यानत मनवचकायसो, नमो सिद्धयुणखान ॥६॥ 


ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्धपसेष्ठिभ्यो ज्ञानावरणी कमविनाश 
नाय अर्ध" नि 


दर्बनाबरणौ नाशक सिद्व जयमाला 
दोहा। 

जसे मूपति द्ररको, होन न देः दरवान 1 
तेसे दरश आवरणको, देखन देह सुजान ॥१॥ 

चौपाई । 
जाके उद आंख नहिं होई, चक्षु द्च॑नावरणी 
सोई । नहिं मुख नाक फरस मुख करनं, उदे 
अचक्ष दरनावरणं ॥२॥ अवधि द परमान 
विरोके, अवधि द्रानावरणी रोके । केव छो 
कारोकं निहार, केवर दशे आवरण निवारे ॥ 
३॥ निद्रा उदे सबे तन सोवै, थोरी नीद सु 
रत कृ होवे । प्रचरा बरुसौ आंख खुरी हैः 
अद्धं मुदी सी अद्ध खुरी है ॥४॥ निद्रा निद्रा 
उद्‌ बखानी, पटक उधार सके नहिं प्राणी । 
प्रचा प्रचा उद्‌ कवे, खार बहै सुख अंग 


श्री जन पूजापाठ संग्रह । १६३ 


चरि ॥५॥ उठे चरे बोरे सुध नाही, जोर 
विशेष बद तन माही । काम प्रचंड तास ते 
होवे, स््यानग्द्धि निद्रा जो सोवे ॥६॥ 
दोदा | 
दररान आवरणी हते, केवर दशन स्प । 
दानत सिद्ध नमो सदा,अमरः अचर चिद्रूप ॥७॥ 
ओं ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिभ्यो दशंनावरणी कमेवि- 
नाशनाय अथे" निवे ॥२॥ 
वेदनी कम॑ना्क सिद्ध जयमारा 
सोरठा। 
शहद मिली असिधार, सुखदुख जीवनको करे। 
कम॑वेदनी सार, साता असाता देत हे ॥१॥ 
` चोपाई छद्‌ । 
प्ली कनक महकमे सोवे, पापी राह परो दुख 
रोवे । पुत्नी वांछित भोजन खावे, पापी मागे 
टक न पावे ॥ २॥ पुन्नी जरी जवाहर सोभ 
पापी फटे कथड़े ओह । पुन्नी कंचन थार क 
टोरा, पापीके कर ध्याला खोरा ॥३॥ पुत्नी गज 


ए श्री जैन वूज्ापाठ संगर ( 
पर चह चारुता, पापी संगे पग धावता । पुन्नी 
के शिर छ्त् किरावे, पापी सीसं षोभ ठे धावे 
॥9। पुत्री हृकुम जगत पर होड, पापी बात 
सुने नहिं कोई । युत्नी भवन दर नित अव 
पापी धन देखत नहिं पवे ॥५॥ पुन्नीको सव 
देखन जावे, पापी जनको मुह न छयावे । पु- 
न्नी कही रोग न अवे, पापीको नित व्याधि 
सतव ॥६॥ पुन्ती शीरखूप जत नारी, पापी 
ठह न कानी कारी 1 पुन्नीके सुत करे कमाई, 
पापी तरसे होय दुखदाई ॥७॥ पुन्नी वस्तु गहं 
फिर आते, पापीके करसे गिर जवे । पुन्नी ष- 
टरितुके सुख भोगे, पापी महा दुखी अति 
रोवे ८ 

सोरठा 1 
पुन्य पाप दोऽ डर, कमं वेदनी शक्षके 1 
सिद्ध जखावन हार, व्यानत निर वाधा करो ॥६॥ 
गोदी णमो सिद्धाणं सिद्धपरमठिम्यो वेदनीकर्मविनारानायभर्ध० 


भी लेन पूज्ञापाट संम । १६५ 
मोहनी कमनाशक सिद्ध जयमाला 

दोद्ा। 
जेसे मदिरा पानते, सुधलुध से भुङाय । 
तेसे मोहनीकमं उदे, जीव गहिर होजाय।॥१॥ 

चौपाई । 
दरसन मोह तीन परकार; नास करे सम्यक 
गुण सारं । मिथ्या ज्ञरी उदे जब अवि; धर्म 
मधुर रस मूर न आवे ॥२॥ मिश्र माव सि. 
खरिनी समस्यातं; एक समे सम्यक मिष्यातं। 
सम्यक प्रकृति भिभ्यात सतावे, चर मर शी- 
तल दोष उपजावे ॥३॥ चाखि मोह पर्ीस 
प्रकारं; जो मेरे सम्यक आचारं। कोध भान 
भाया अररोभं; चारौ चार चारविध शोभं ॥४॥ 
अनंतानुषंधी चौका; जिनने निरमछ सम 
कित हरिया । अप्रत्याख्यानी चङ भाखे; श्रा- 
वक त्रत षिध वरा कर राखे ॥५॥ प्रर्याष्यान 
चौकरी सोई; जके उदय म सुमित हो । 
सो संञ्वरुन चतुष्क घखानी; यथास्यात पाते 


१६६ श्री लेन पूज्ञापा सं्द । 


नन पणन जि मः = ॥ 0, 2 + । 


नहिं प्राणी ॥ ६ ॥ हास्य उदे तँ हांसी ठाने 

रतिके उदे जीव रति मानै! अरति उदय तै 

कषु न सुहावे, शोक उदे सेती बि छवि ॥७॥ 

मयते टरे जुयुप्स गिरनं; पुरुष भवे तिन 

पावक जानं । गोसे की पावक सम नारीः षंड 

फजावा अगनि निहारी ॥८॥ 

दोहा । 

अहहो मोहकी, तुम नाशक भगवान । 

अटर शुद्ध अवगाहना, नमो सिश्वयुणलान 1६1 
ओंही णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिभ्योमोहनीकमविनाशनाय अर्ष" 


आयुकमं नाशक सि जयमाला 
सोरटा। 


जसे नरको पाव, दियो काठमें धिर रहै ! 

तसे आयु खेभाव, जियको चहंगति थिति करे १॥ 
चौपाई 1 

नरके आयुते नरक रहे है; तेतिस सागर तहं 

रहे हं ! गाह करि आरेसों चीर; कोलहू माहि 

उरक पर ॥र। वेतरनी दुर्ध नहाचैः पुतरी 


श्री जेन पूजापाठ संह । १६७ 
अगनि माहि गरवे । सूरी दे्हिंकड़ाई तावे; 
सास्मरी तर मांहि सुवावे ॥ ३॥ शीश तटे 
कर गिरसिं उरे; नीषे वज मुष्टि सौ मारे। 
भूख प्यास तप सीत सहारी; पंच प्रकार सहै 
दुख भारी ॥४॥ पशुकी आधु करे पशु कायाः 
भिना विवेक सदा बिरखाया । जन्म वैर जिय 
तै इख पावे; बांध मारको कोन चखवे ॥५॥ 
मातुष आयु धर नर तेदईैः इष्ट विजोग रहै 
इख तेह । धन संपतिको सद्‌ा भिखारी प्रभु. 
ता मांहि पच संसारी ॥ ६॥ देव आयुतं देव 
कहाया; परका पिभ देख सुनसाया । मरन 
चिन्ह छख अति दुख दानी; इम चारौं गति 

भटके पराणी ॥। 

दोहा । 
दानत चारौं आयुके; तुम नासक भगवान । 
अटलशुद्ध अवगाहना; नमं सिद्ध युणखान २॥ 
हीं णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेषठभ्यो आयुकमेषिनाशनाय भरे 


१६८ श्री जेन पूजापाठ संग्रह । 


नापकमंना्रक सिदध जयमाला । 
दोहा | 


चित्रकार जेसे छिले; नाना चित्र अनूप । 
नामकर्म तेसे करे; बेतनके बहू रूप ॥१॥ 
चोपा । 


गतिको उदय चहं गति जानी; जाति पंचडृद्री 
सब प्राणी । आनुपूरी गति रे जाई; दो षि- 
हाय दो चार बताह ॥२॥ पंचगहीर पंचविध 
काया; तनधन पंच पंच दिह्‌ लाया । बधे स- 
धन सो पंच संघातं, अंग उपग तीन ही गा- 
तं॥३॥ षरण पंच तन रंग बलानै; पांचौं 
ही तिनके रस जाने । गंध दोय तन माहि 
कहे है; आट फारस तन मांहि रहे ३ ॥ ४॥ 
षट संडान देह्‌ आकारः हाड़ उह भेद्‌ संह 
नन धारं । उदे ग़ न अयुं छु काया; 
सवास उस्वास नाक सुर गाया ॥५॥ निज दुख 
दे उपघात शरीर; तनपर घात करे पर परं । 
चंदर विव जिय देह उथोतं; भालुविंवे जिय 


शरी जेन पूलापाठ संह । १६६ 





आतप होतं ॥६॥ थावर उदे सुथिर न चैष 

.अरसके उदेत चरे इरे है । परयापत पूरी जब 
होई; छिरे बीच अपरयापति सोई ॥७॥ धिर 
के उदे सुथिर तेन गाया, अथिर उदेते कपे 
काया । तन प्रत्येक जिय एक मनतं; साधारण 
तन जीव अनंतं ॥॥ मारे भरे रहे आधार, 
दीस अर छोकनिमें सारं । बादर जीया चहं 
पसर; सुच्म जीव इत ते विपरीतं ॥६॥ सुभ 
के उदे होय शुभ काया; अघुभ उदे तन अ- 
सुभ बताया । शुभग उदे भागका पूरा; अशुभ 
उदे अभाग हज्रा ॥१०॥ सुस्वर उदय कोकि' 
सा वानी; दुस्वर गदभ ध्वनि सम जानी । 
आदर तें बहु आद्र पावे; उदय अनादरते न 
सुहावे ॥११॥ जसके उदय सुजस जग माहि; 
अजस उदय अपजस जग मांहिं । थान प्रमान 
दुविधा निमानं; तीथकर है पुन्य प्रधानं ॥१२॥ 


दोहा । 
व्याटीस अर तिरानवे; तथा एकस तीन । 


१७० श्री जेन पूजापाठ सं । 


दानत सो पकृति हरीःसिद्ध अमूरति रीन ॥१३॥ 
ओंश्चं णमो सिद्धाणं सिद्धपसेष्ठिभ्यो नामकषमैविनाशनाय अर्थ” 
गोतरकर्मनाश्क सिद्ध जयमारा 
दोहा | 
ज्यो म्हार छोटो बहौ; भांडौ घड़ा जनेय। 
गोत्रकर्म त्यो जीवको; ऊच नीव छर देय ॥१॥ 


चौपाई । 
नीच गोत पु नकं निहार; उः च गोत सब 
देव कुमारं । सलुष मांहि दो गोत बखाने, 
नीच गोत सब श्र प्रवानं ॥२॥ ब्राह्मण कष्री 
वेदय मारं; मदय मांस जो करे अहारं । जो 
पंचनिते बाहिर होर; नीच गोत्र किये नर 
सोई ॥३॥ परयुणको ओगण करिभाखे; निज 
ओयुणको शुण अभिखाषे । परको निदे आप 
बड़ाई; बायै नीच गोज दुखःदाह ॥ ४।। नीच 
गो्रको मुनित्रत नाही; क्योकर जाय सुकति 
के माही ! नीच काज तज ऊच समहारे; दया 
, धरम कर आतम तारे ॥१५॥ 


श्री जेन पूञ्ञापाठ संह । १५१ 
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व 1 


सोरडा | 
उच नीच दो गोत; नास अयुर्‌ ङु युरभये। 
द्यानत आतम जोत; सिद्ध शुद्ध बंद सदा ॥६॥ 
शं ह णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्टिम्यो गोत्रकमविनाशनाय अधे° 
अंतरायकमनारक सिद्ध जयमाला 
दोदा। 
भूप दिवे दर्वको; भंडारी दे नाहि । 
होन देय नहिं संपदा; अंतराय जगमांहि ॥१॥ 
चौपाई । 
छती वस्तु दे सके न प्राणी; दान अंतराय 
विध जानी । उथयम कर न होय कमाई; खभ 
अंतराय दुखद्‌हं ॥२॥ भोजन व्यार खान नहिं 
पावै, भोग अंतराय जब आवे । पट भूषण है 
पिरत नाही; उपभोग अ तरायकी हीं ॥२॥ 
तन वर पोरौ बरु नहिं होः वीयं अतराय 
है सो$ । इह अ तराय ईहे विवहारीः निश्चय 
बात सुनो मति धारी ॥9॥ मिभ्याभाव त्याग 
सो दानं; समताभाव लाम परधानं । आतिमीक 


१५२ शी जेन पूजापाठ संम । 


किक कित किति 


सुख भोग संजोगं; अनुभोभ्यास सदा उप- 
भोगं ॥५॥ ध्यान ठानके कमं विनते; सो बी- 
रज निज भाव प्रकासे । पांचौ भाव जहा नरह 
रहिये; निर्वै अ तराय सो किये ॥६॥ 
दोहा । 

अ'तराय पांच हते, प्रगश्यौ सुब अनंत । 
यानत सिद्ध नमो सदा, ज्यो पाड भव अंत ॥७॥ 
ओं ही णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेषिम्यो अंतरायकमैविना० अर्धे" 


आढ करमनाश्चक सिद्ध जयमाला 
सौरा । 


आट करमको नारा, आर्ट शुण परगट भयो। 
सिद्ध सदा सुखरास, करौ आरती भावस ॥१॥ 
चोपा 
ज्ञानावरणी कमं विनासे, छोकालोक ज्ञान पर- 
कासे दरसन आवरनी छय कीनी, दुःख सु- 
गुण परजय छख छीनी ॥२॥ कमं वेदनी नास 
गया है, निराधा यण भ्रगट भया हे ! मोह 
कमं नासा दुखकारी, नि्म॑र छयक द्रसन- 


। शर जन पूजापाठ सह| ध १५ 
धारी ॥२॥ आयु कमं थिति सवं षिनासी, अ- 
वगाहन गुण अट प्रकार । नामकम जीता 
जग नामी, चेतन जोत अपरति स्वामी ॥४॥ 
गोतकमं घाता वरवीरं, सिद्ध सुशर रघु ण 
गंभीरं । अ तराय दुखदाय हरा हैः षर अनंत 
प्रकाश करा है॥५॥ जा पद मांहि स्व॑पद छाज, 
ज्यों दर्पण प्रति्बिव विराजे। राग न दोष 
मोह न भावै, अजर अमर अव अचल सुहा 
` व ॥६॥ जाके यण सुर नर सबं गावे, जाको 
जोगीश्वर नित ध्यावे । जाकी भगति मुकति 
पद्‌ पवै. सो शोभा किह भांति बतावे ॥७॥ 
ये गुण आठ थ हम भाले, युण अनंत निज 
मनते राले । सिद्नकी थुति को कर जाने 


या मिस सो शुभ नाम बखाने ॥८॥ 
सोरडा। 


बहू विध नाम खान, परमेखर सबही भजे । 
सेवे द 

-्योका त्यों सरधान, घानत सेवे ते वड़े ॥६॥ 

जं ही णमो धिद्धाणं सिद्धपरेष्ठम्थो अष्टकम विनाशनाय अरघ 


१७४ श्री जेन पूज्ापाठ संद । 


षोमौ मीय क, केकि व, ^) 


सत्तगयद सवया । 

ध्यान हुताशनम अरिं ईधन श्षोफ दियो रिपु रोक 
निवारो, शोकं हरयो सपरं लोकलक्रो षर केवल ञान 
मयू उधारी । लोक अलोक विलोक भे शष, जनम 
जराप पं पारी, पिद्धन थोक बस शिवलोक तिन 
पगधोकं त्रिरु हमारी ॥ १॥ तीरथ नाथ प्रणामे करं 
तिनके गुण षणनमे बुधिहारी, मोम गयो गरि मूष म॑ 
रघो तहं व्योम तदाङति धारौ । ठोकगहीर नदीपति 
नीर गये तरितीर शये अव्रिकारी, सिद्धम थोक वसै 
शिवलोक तिल पगधोक त्रिकारु हमारी ॥ २ ॥ 


सोरुहकारण पजा । 


सोठहकारण भाय तीर्थकर जै भये 
हरषे इन्द्र अपार मेरुपर ॐ गये । 
पूना करि निज धन्यरुलो वहू चावसों 
हेम ह षडा कारण भवे भावसो ॥ 
ओं रौ दशनविुष्यादिषोढकारणानि अत्र अव्रत 


अबवरत सं्रोपद्‌ आहवाननं, छत्र तिष्ठत विष्ठव ठः ठः स्या- 
पन, अत्र मम सल्निदितो भवत.मवत वषट्‌ सन्तिधीकरणं । 


श्री जेन पूजापाठ सम! १ 
। न अथाष्टक | 
कचन भारी निर्मरु नीर, पूजं जिनवर गुण 
गभीर 9 
, परम युर हो, जं जे ताथ परम शु 
हो । दोन विशु मावना माय, _सोढह 
तीर्थकर पद पाय, परम शुरु हो, जे जे नाथ 
परम गुर हो । 
हीं द्नविशुद्धि १ विनयसस्पन्नता २, शीरत्रोष्वन- 
तीचार ३, अमीकषण्यज्ञानोपयोग ४, संवेग १ शक्तितस्त्याग ई, 
शक्तिस्तप ७, साधुखमाभि ८, वैयात्यकरण ६ हदृभक्ति 


१०, आचार्यमक्ति ९१, बह्ुतमति १२, भवचनमक्ि १३ 
आवश्यकापरिहाणि १४, माग॑प्रभावना १५४ प्रवचनवास्सल्य 


१६१ इति षोडशकारणेभ्यो नमः जरं ॥ १॥ 
चंदन घसो कपूर मिसाय, पूजं शरीजिनवरके 
पाय । परमयं हो, जय जय नाथ परमधुरं 
हो ॥ दश्षन० ॥२॥ 

ओं र दशंनविशुदध्यादिषोडशकारणेभ्यो चंदनं । 

तन्दुरु धवरु अखंड अनूप, पूं जिनवर तिह 
जगमूप। परमयं हो, जय जय नाथ परमणुरं 
हो ॥ द्रशविशुद्धि° ॥ ३॥ 

ओं टी दशेनविशु्ध्यादिपोडशकारणेभ्यो अक्षतं नि” 





१७६ ्री जन पूजापाठ समह । 


रूर सुगन्ध मधुप गुंजार, पूज भिनवर जग 
आधार । परमयुरु हो, जय जय नाथ परमगुर 
हो ॥ दराषि० ॥४॥ 

ओं हीं द्॑नविशुदृष्यादिपोडशकारणेभ्यो पुष्प 

सद्‌ नेवज वह विधि पकवान, पूं श्रीजिनवर 
गुणखान 1 परमयुर हो, जय जय नाथ परम- 
गुरु हो ॥ दररवि० ॥ ५॥ 

ञो ह दश॑नविशुदृष्यादिपोडशकारणेभ्यो नवे 

दीपक ज्योति तिमिर श्षयकारः पूं श्रीजिन 
केवरुधार । परमगुह हो, जय जय नाथ परम- 
गुरु हो ॥ दरदवि० ॥ ६ ॥ 

ओं दं द्शेनविशुद्ष्यादिषोडशकारणेभ्यो दीपं ° 

अगर कपूर गन्ध शुभ खेय, भरी जिनवर आगे 
महकेय । परमयुरु हो, जय जय नाथ परमयुरु 
हो ॥ दरश्वि° ॥ ७॥ 

ओं ही दशंनविशद्यादिषोढशकारणेम्यो धूपं निवै० 

भीफ आदि बहुत फर सारः पूजं जिन 
वांछितिदातार । परमथुर हो; जय जय नाथ ` 


श्री जेन पूलापाट सं | १५७ 


परमुर हो ॥ दरदाषि० ॥ ८ ॥ 
भो ही दशेनविुदण्यादिषोडशकषारणेभ्यो फठं निरव 

जठ फर आटो द्रव्य चदय, यानतः भरतं 
करो मनाय । परमयुर हो , जय जय नाथ 
परमयुरु हो ॥ दरशषि० ॥ ६ ॥ 

ओं दं दशेनिशृदधयादि पोडशकारणे्यो धष” 

सोर थग १६ अं । 
स्वेधा तेसा 

द्रान शुद्ध न होवत ओ खग तो खग जीवं 
मिण्याती कहे, काल अतत रिरो भवे 
महादुःखनको कं पार न प्रवे । दोष परचीस 
रहित युण अग्बुधि सम्यकदरशन शुद्ध ठरावे 
जान कहे मर सोहि वड़ो मि्याल तजे जिन 
मारग ध्यव ॥ 

भां ही द्शेनविशुद्धिमावनायं नमः अर्थ ॥ १॥ 

देवे तथा युरुराय तथा तप संयम शीर व्रता 
दिक धारी, पाप हारक कामके छार शल्य 


निवारक. कर्म निवारी ! धर्मक धीर कपायके 
१२ 


१५८ श्री जेन पूलापाठ स्ह । 





० कम भ कु कथयि = निक क 


भेदक पंच प्रकार संसारके तारी, ज्ञान कहं 
विनयो सुखकारक भाव धरो मन राखो विचारी ॥ 
ओं हं विनयसम्पन्नतामावनाये नमः अ" ॥ २॥ 

शीर सदा सुखकारक है अतिचार विवजित 
नि्म॑रु कीजे, दानव देव करे तसु सेव विषा- 
नर भूत पिशाच पतीञै । शीर वड़ो जगम 
हथियार जु रीरखको उपमा काहेकी दीजै, ज्ञान. 
कहे नदिं शीक धरावर ताते सदा शट्‌ शरीक 
ध्री ॥ 

ओं दीं शीर्रवभावनाये नमः अर्धं" ३॥ 

ज्ञान सद्‌ा जिनराजको भाषित आरस छोड 
पदे जो प्व, द्वादस दोड अनेक हुं भेद 
सुनाम मती श्रुति पंचम पवे। चार हं भेद 
निरन्तर भाषित ज्ञान अभीक्षण शुद्धं कहा, 
ज्ञान कहे श्रुत भेद अनेक जु छोकाोक हि ` 
प्रगट दिखावे ॥ 

ओं दी अमी्छन्नानोपयोगभावनायै नमः अर्घ" | ४ ॥ „ - 
श्रातन त्तातन पुत्र कटनन संयम्‌ सन्न. 


श्री लेन पूजापाठं संम ! १७६ 
सव खोटो, मन्दिर सुन्दर काय सखा सबको 
इहको हम अन्तर मोटो । भारके भाव धरी 
मन भेदन नाहि संवेग पदारथ छोटो, ज्ञान 
कहे-शिव-सापनको जेसो साहको काम करे जु 
बणोटो ॥ 
ओं दरी संवेगभावनाये नमः अर्ध" ॥ ५ ॥ 
पात्र चतुर्विध देख अनूपम दान चतुर्विध 
भावसुं दीजै, शक्ति समान अभ्यागतको अति 
आदरसे प्रणिपत्य करीजै । देवत जे नर दान 
सुपात्रं तास अनेकहिं कारण सीञे, घोरत 
नान देहि शुभ दान जु मोग सुभूमि महासुख 
रीजे ॥ 
ओं हीं शक्तितिस्त्यागभावनाये नमः अधं" || ६॥ 
क्म कटर गिराबनको निज शक्ति समान 
उपोषण कीजे, वारह सैद तपे तप युन्दर पप 
जखांजलि काहि न दीभे । भाव धरो तप थोर 
करी. नर जन्म सदा फर काहे न छीन, ज्ञान 


१८० श्री जेन पूजापाट संम । 


कहे तप जै नर भावत ताके अनेकहिं पातक 


हीजै ॥ 
ओं दरी शक्तितस्तपभावनाये नमः अर" ॥ ७॥ 


साधुंसमाधि करो नर भावके पुण्य बड़ो उपने 
अघ छीजे, साधुकी संगति धर्म॑को कारण भक्ति 
करे परमारथ भीज्ञे। साधुसमाधि करे भव 
छटत कीतिं छटा तरैरोकतरं गाजे, ज्ञान कहै 
यह साधु बड़ गिरिभू्ध युफा धिच जाय बिराजे । 


ओं हीं साधुस्माधिभावनायै नमः अर्थः ॥ ८॥ 
कभेके योग उ्यथा उद्र सुनि पंगव न्तस 
भेषज कीच, पीत कफान रंसास भगन्दर तापको 
सू सहागद्‌ छीजे । भोजन साथ अनायके 
ओषध पण्य पण्य विचारक दीजे. ज्ञान कहे 
नित पसी वैय्या-इत्य करे तस देव पती ॥ 
हरीं गयाप्रत्यकरणभावनये नमः अर्ष" | ६॥ 
दत्र सदा अरिहन्त भजो जई दोष अटारा 
अति दरा, पाप पलार भये अति निर्मल 
कमं ॒कटोर्‌ क्िग्रे -चकच्रा ! दिव्यं अनन्त 








श्री जेन पूजापोठ संपद । ९८१ 
चतुष्टय शोभित घोर मिथ्यान्ध निवारण सूरा, 
ज्ञान कहे जिनराज अराधो निरन्तर जै यण 
मन्दिर पूरा ॥ 
ओं दी अहद्वक्तिभावनाये नमः अर्ध" ॥ १०॥ 
देवत ही उपदेशा अनेक सु आप सदा परमा- 
रथ धारी, ददा विदेश विहार करे दश धमं 
धरं भव पार उतारी । एेसे अचारज भाव ध्री 
भज सो रिव चाहत कमं निवारी, ज्ञान कहे 
गुरु भक्ति करो नर देखत हो मनमाहिं विचारी । 
ओं दीं आवचार्यभक्तिमावनाये नसः अर्धं" ।। ११॥ 
आगम छन्दः पुराण पावत साहित तकं वितं 
बखाने, काव्य कथा नव नाटकं पूजन ज्योतिष 
वेक शाच् प्रमाने । पेसे बहृशुत साधु मुनी- 
इवर जो मनर्मे दोड भाव न आने, बोरत ज्ञान 
धरी मनसा न जु भाग्य पिषेशतें जानहीं जाने। 
ओं ही बहुध्ुतभक्तिभावनाये नमः अ ॥ १२॥ 
दास अंग उपांग सदागम ताकी निरंतर 





१८२ श्री जन पूङ्ञापा समह । 
भक्ति करावे, वेद्‌ अनूपम चार कहे तस अथं 
भरे मन माहि टरावे । पटर वह भाव छिलो 
निज अक्षर भक्ति करी वटि पुजा सचते, ज्ञान 
कहे जिन आगम भक्ति करो सद वद्धि वह 
त पवे ॥ 

ओं हूं प्रवचनमक्तिभावनाये नम. अरधै' ॥ १३॥ 

धरे समता सव जीवसु स्तोत्र पटे मुख 
से मनहारी, कायोत्सरगं करे मन परीतस वंदन 
देव तर्णो भव तारी 1 ध्यान धरी मढ द्र करी 
दोड वेरं करे पड़कम्मन भारी, ज्ञान कहे 
सुनि सो धनवन्त जु दशन ज्ञान चर्त उधारी। 
जो ह भावश्यकापरिदाणिमावनायै नमः अर्ध" ॥ १४ ॥ 
जिन पूजा रचो परमारथत्‌' जिन आग नृत्य 
महोत्सव ठर्णो, गावत गीतं वजावत ढोर 
शदंगके नाद्‌ सुधांग बखाणो ! संग प्रतिष्ठा 
स्वो जर जातरा सदुगुरुको साहमोकर आणो, 
जान के जिनमागं भरमावना भाग्य विशेषसु 


श्रो जेन पूजापाठ संग । १८३ 

जानि जाणो ॥ 

ओं हीं मागप्रमाबनामावनाये नमः अधं" || १५॥ 

गोर भाव धरी मनसे मुनि पुङ्गवको नित 
वत्सर कीजै, शरीरके धारक भग्यके तारक 
तासु निरंतर स्मेह धरी । पनु यथा निज 
वारकके अपने जिय छोड़ि न ओर पतीन । 
ज्ञान कहे भवि छोक सुनो जिन षत्सल भाव 
धरे अध छीन ॥ 

ओं हीं प्रवचनवात्सल्यभावनाये नसः अधे ॥ १६॥ 

जाप-ओं प दशंनविशुदध्ये नमः, ओं हीं बिनयसस्पन्- 
तायै नमः, ओं हीं शीठत्रताय नमः, भं ही अमीष्ण्यज्ञानोय- 
योगाय नमः, ओं हीं सम्बेगाय नमः, ओं वीं शक्तितस्त्यागाय 
नमः, ओं हीं शक्तितस्तपसे नमः, ओं दी साधुसमाध्ये नमः 
घो हीं वैयादृत्यकरणाय नमः, ओं हीं अहेकष्त्ये नमः ओं ही 
आचाय क्त्ये नमः ओं हीं बहुशुतमक्त्ये नमः, भों ह प्रच. 
नभक्त्ये नमः, थँ हीं आवश्यकापरिदाण्ये नमः ओं ही माग॑- 
प्रमाबनाये नमः ओं हं प्रवचनवत्सङत्वाय नमः ॥ १६॥ 
जयमाछा दाहा ` 


घोड़ा कारण जे करे, हरे चतुर गति वास । 


१८४ श्री जेन पूनापाठ सुपर 


किमेक कको षो ठि कक गिन ७2 60 कोके ज कि = = ५० 


पाप पुण्य सव नास के, जान भानु परकास॥ 
चापाद्‌ 
दश्च विशुद्ध धरं जो कोई; ताको आवागमन 
न होई । विनय महा धारं जो प्राणी, शिव 
वनिताकी ससी बखानी ॥ २ ॥ शीट सदा 
इद जो नर पारे. सो ओरनकी आपद्‌ टले । 
ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह 
महात्म नाहीं ॥ ३॥ जो संवेग भाव विस्तारे, 
सवग मुक्ति पद्‌ आप निहारे। दान देइ मन 
हषं विशेषे, इह भव यदा परभव सुख देखे 
॥ 8! जो तप तपे खपे अभिखषा, चरे कमं 
रिखरयुरु भाषा। साधसमाधि सदा मन छाव 
तिहूं जग भोग भोगि शिव जावे ॥५॥ निश दिन 
. बेयादत्य करेया, सो निद्चय भवनीर तरे । 
जो अरहन्त भक्ति मन आने, सो जन विषय 
कषाय न जाने ॥ ६ ॥ जो आचारज भक्ति 
करे है, सो निरमल आचार धरै । बटृभुतवन्त 


भरी जेन पूज्ञापाठ संप्रह । १८५ 


भक्ति जो करट, सो नर संपूरण शुत धरई 
॥ ७ ॥ प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, छै ज्ञान 
परमानन्द दाता । षट्‌ आवश्य कार जो साधे, 
सोई रकत्रय आराधे ॥ ८ ॥ धर्म प्रभाव करे 
जो ज्ञानी, तिन शिव मारग रीति पिछनी । 
वत्सर अंग सदा जो ध्यवि, सो तीथकर 
पद्वी पावे ॥ ६ ॥ 
दोहा 
ये ही षोडश भावना, सहज धर व्रत जोय । 
देव इन्द्र नागेन्द्र पद्‌, श्यानत दिव पद होय ॥ 
ओं हरं दशंनविशुद्यादिषोढडशकारणेभ्यो अधे" निव॑पामीति 
सवेया तेसा 
सुन्दर षोडदाकारण भावना निम॑ख चित्त सुधा- 
रक धारे, कम अनेक हने अति दुर जन्म 
जरा भय शरत्यु निवारे । दुःख दरि विपत्ति 
हरे भव सागरको पर पार उतारे, ज्ञान कहै 
यही षोड्शकारण करम निवारण सिद्धि सुधारे ॥ 
इयाशीर्वादः । 


१८६ ्री जेन पूजापाठ समद । 


पंचमेर पुजा । 
गीता छन्दं | 

तीरथकरोके न्हवन जङतं, भये तीरथ सर्वदा । 
ताते प्रदच्छन देत सुरगन, प॑चमेरनकी सदा ॥ 
दो जर्ष ढाहदीपमें सव, गनत मूर विराजहीं 
पूजो असी जिनधाम प्रतिमा, होहि सुख इख 
भाजहीं ॥ १॥ 

ओं हीं पचमेरस्व॑धिजिनवेत्याखयस्यजिनप्रतिमासमूहत्राव- 
तरावतर । संवौषद्‌ । ओं हं पंचमेरसम्बन्धिलिननेत्याछयस्य 


जिनप्रतिमासमूह्‌ अत्र विष्ठ तिष्ठ । ठ.ठः। ओं ही पंचमेर्सरम्धि 


जिनचेाछयस्थजिनप्रतिमासमूह ! अत्न मम सन्निदिवो मव 
भव । वषद्‌ 


अथाष्टक । चोपाई भचटीवद्ध ( १५ मात्रा ) 
सीतङ मिष्ट सुवास मिखाय । जरसौ पूजो 
श्रीजिनराय । महासुख होय, देखे नाथ परम 
सुख होय ॥ पांच मेह असी जिनधाम । सव 
परतिमाको करो परनाम । महासुख होय, देखे 


नाथ परमसुख होय ॥९॥ 
ओं हरी सुदशंनमेर, विजयमेर ५ अचल्मेरः मदिर विचु- 








भरी जेन पूजापाठ समह । १८७ 
न्मालीमेर पवमेद संधी अभ्सी जिन भैत्यल्येम्यो जन्मनरा- 
मृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १॥ 

जङ्‌ केसर करपूर मिराय । गंधों प्रजो श्री 
जिनराय । महाघुख होय, देखे नाथ परमपुख 
होय ॥ पाचों ० ॥२॥ 

ओं हं प॑चमेरसम्ब॑धिजिनचैःयाख्यस्थजिनविम्बेम्यो चंदनं निव” 
अमरु अखण्ड सुगंध सुहाय । अच्छतरसौ पूजो 
जिनराय । महाघुख होय, देखे नाथ परममुख 
होय ॥ पां्चो० ॥३॥ 

ओं हीं प॑चमेरुसम्॑धिजिनसैत्याछयस्थजिन षिम्बेभ्यो अक्षतान्‌ 
बरन अनेक रहे महकाय । एलनरसों पूजो जि- 
नराय । महमसुख होय, देखे नाथ परमयुख 
होय ॥ पार्चो० ॥४॥ 

ओं दीं प॑चमेरंसम्बधिजिनसैत्याठ्यस्थजिननिम्बेम्यो पृष्पं नि्व° 
मनवांछित बहू तुरत बनाय । चरस प्रजं भरी 
जिनराय । महाघुख होय, देखे नाथ परमयुख 
होय ॥ पाचों० ॥५॥ 

शो ह पचमदसम्बधिजिननैत्याकयस्थजिनविमेभो नें नि” 
तमहूर उञ्ज्वरु जोति जगाय । दीपो पूजो 


१८८ ्रो जेन पूापाठ संह ¦ 





भरीजिनराय ! महासुख होय, देखे नाथ परम 
सुख होय ॥ पां्चो० ॥६॥ 
ओं हौ पचमेरसस्वैथिजिनवैयाठ्यस्थजिनबिमबेम्य दीपं नि 
खेडं अगर परिमर अधिकाय । धूृपसों पूजो 
भ्ीजिनराय । महासुख होय, देखे नाथ परम 
सुख होय ॥ पा्चो० \॥9॥ 
ओं हीं पंचमेवसम्बम्विभिनचेत्याख्यस्थनिनविम्ेम्यो धूं नि* 
सुरस सुवणं सुगंध सुहाय । फरसों पूजौँ श्री 
जिनराय । महासुख होय, देखे नाथ परमसुख 
होय ॥ पार्चो० ॥८॥ 
जं ह पंचगेरसम्बन्धिलिनचैत्या्यस्थजिनविवेभयो फठं नि. 
आठ द्रवमय अरघ बनाय । श्यानतं पूर्जौ 
श्ीजिनराय । महासुख होय, देखे नाथ परम 
सुख होय ॥ पाचों ० ।॥६॥ 
ओ द प॑चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्याख्यस्थजिनवियेभ्यो अर्ै' नि” 
जयमाला । सोरठा | 
पथम सुद्शन स्वामि, विजय अचङ मद्र कहा। 
विच्युन्माटी नाम, प॑चमेर जगम प्रगर ॥१०॥ 


श्री जेन पूलापराठ संह । १८६ 
वेसरी छन्द । 

प्रथम सुदशन मेरु विराजे । भद्रा बन भू- 
पर छजे । चेत्याख्य चारो सुखकारी । मन- 
वचतनं कर वंदना हमारी ॥२॥ उपर पांच श- 
तक पर सोहै । नंदनवन देखत मन मोहे ॥ 
चैत्या० ॥२॥ सादरे बासठ सहस उ'चाई । वन 
सुमनस शोभे अधिकां ॥ चै० ॥४॥ ऊबो 
जोजन सहस छन्तीसं । पांड़कवन सोहै गिरि 
सीसं ॥ चै० ॥५॥ चायो मेह समान बानो । 
मूपर भद्रसार चहुं जानो॥ चेत्याख्य सोर्ह 
सुखकारी । मनवचतनकर ंदना हमारी ॥६॥ 
ऊचे पांच शतक पर भाखे । चारों नन्दनवन 
- अभिखाले । चैत्याख्य सोखृह सुखकारी । मन 
वचतन कर वंदना हमारी ॥७॥ साट पचपन 
सहस उतंगा । वन सौमनस चार बहुरंगा । 
चेत्यार्य सोखृह सुखकारी । मनवचतन कर 
वंदना हमारी ॥८॥ उच्च अद्हस सहस वता- 
ये । पांडक चारो बन शुभ गाये ! चैत्यालय 


१६० श्री लेन पूजापाठ संप्र । 
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सोह सुखकारी । सनवचतन कर वंदना ह 
मारी ॥६॥ सुर नर चारन वंदन अवे । सो 
शोभा हम किम मुख ग्वे । चैत्याखय अस्सी 
सुखकारी । मनवचतन कर वंदना हमारी ॥१०॥ 
दोहा । 

पंचमेसकी आरती, पटे सुने जो कोय । 
श्यानत' फर जाने परमू, तुरत महासुख होय ॥११। 
ओं दीपचमेस्पम्बन्धिजिनचैयार्यस्थजिनर्विवेम्यो अर्घ' नि्ै० 


नंदीश्वर दीप (अष्टान्हिका) पूजा 
अडिल्छ छन्द्‌ । 


सरव पमे वड़ो अटा परव है ! 
नन्दीश्वर सुर जांहि ख्ये वसु द्रव है ॥ 
हमे सकति सो नांहि इहां करि थापना । 


पूजो जिन प्रतिमा है हित आपना ॥१॥ 


ओं हीं श्ीनंदीरवरदीपेद्धिपंचाशम्जिनार्यस्थजिनप्रतिमाखमूह्‌ ! 
अत्र अवतर अवतर, संबौषट्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठं । ठः ठः । अत्र 
मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ ।  , 


श्री जेन पूज्ापाः संह । १६१ 


हि) 


केचन मणिमय भृ गार, तीरथ नीर भरा । 
तिहु धार दई निखार, जामन मरन जरा ॥ 
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, बावन पुज को । 

वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंदभाव धरो १॥ 
ओं हीं मासोत्तमे मासे “मासे शमे शुषरुप्षे अष्टाहिकायां 
महामहोत्सपे नदीश्वरदवोपे पृवैदक्िणपरिचिमोत्तरे एक अंजन- 
गिरि चार दधिदुख आट रत्तिकर प्रतिदिशि तेरह तेरह बावन 
जिन चेराखयेम्यो जन्म जरामृत्यु विनाशनाय जं निव॑पा- 
सीति स्वाहा ॥ १॥ 


भवतपहर शीतङ वास, सो चन्दनं नाहीं । 
प्रयु यह शुन कीजे सांच, आयो तुम टाहीं ॥ 
नंदी० ॥२॥ 

रों दं नंदीश्वरढपेपवैदक्षिणपरिविमोत्तरेचंदनं निषे 
उत्तम अक्षत जिनराज, पुज धरे सोहे । सब 
जीते अक्षसमाज, तुम सम अर को है। नं०३॥ 
ओं हीं नंदोश्वर्ीपपूवेदक्षिणपरिचमोत्तरे अक्षतान्‌ निवे 

तुम काम विनाशक देव, ष्या कूरन सँ । 
रुहि शीर खदभी एव, दृट्‌ सूरनसो ॥ नं० ७॥ 
ओं ह नंदीश्वरीपेपूषैदध्िणपर्विमोतरे पुष्यं निवे ,; , -;. 


१६२ श्रो जेन पूजापाठ संह । 

नेवज इन्द्ियवरकारः, सो तुमने चुरा । चर 
तुम दिग सोहे सार,अचरज है पूरा॥ नं० ॥५॥ 
घों हीं श्रनंदीश्वरदपेपूवदक्षिणपर्चिमोत्तरे नषेध निर्व 
दीपककी ज्योति प्रकारा, तुम तन माहि रुसे। 
टूट करमनकी राशः ज्ञानकणी द्रसे ॥ नं० ॥६॥ 
ओं ्रनंदीश्वररपिपूैदक्षिणपर्िमोत्तर दीपं निब 
कृष्णागशुधूप सुवास, दशदिशि नारि वरे। अति 
हरषभाव परकादा, मानो शल करे ॥ नं० ॥७॥ 
ओं ह शरीनदीख्ीपे धरैदश्षिपरिचिमोततर धूं निवे° 
बहविधफरु ठे तिहंकार, आनन्द राचत हं । 
त॒म िवफछ देह दयार, सो हम जाचत ह 
नदा० ॥ ८] 

ओं दौ श्ीनंदीश्वरीपेपूदक्षिणपर्चिमोत्तरे फठं निर्वै” 

यह अधं कियो निज हेतु, तुमको अरत हो । 


श्यानत' कीनो रिवहेत, भूप समरपत हौ ॥ 
-नंदी० ॥६॥ ` | 
णो दीं श्रीनदीश्वरदीपे पूवैदक्िणपरिचिमोत्तरे अर्धं" निर्व 


श्री जेन पूजापाठ संदह । १६ 

भयपल, दोहा । 
कतिक फाएुन सके, अंत आठ दिनमाहि। 
नंदीश्वर सुर जात है, इम पूर इह हि॥१॥ 


ब्द | 

एको परेसट कोड जोजन महा । लाल चौ. 
रतिया एकदिशिमे खहा ॥ आटमों द्वीप न॑. 
दीश्वरं मास्र्‌। भन भावनन परतिमा नमो घु- 
सकर ॥२॥ चारदिश्ि चार अंजनगिरी राजही। 
सहस चोरासिया एकदिशि अजहीं। ढोरुसम 

गोरु उपर ते सुन्दरं ॥ भोन०।२॥ एक हक 
चार दिशति चार शुभ बावरी । एक इख खाल 
जोजन असख जमरी ॥ चहुदिशा चार बन 
साख जोजन घरं ॥ भौन ॥१॥ सोर वापीन 
मधि सोर गिरि दुधिसुलं । सहस दश महा 
जोजन सत हीं सुसं ॥ बावरी कौन दमा 
हि दो रतिकरं ॥ भौन ॥५॥ शेख वत्तीसश्क 
सहस जोजन कहे । चार सोठे मिरे सवं वा- 
वन खेदे ॥ .एक इक सीसपर एक जिनमंदिरं॥ 

१३ 


१६४ श्री जेन पूलापाठ संग्रह । 
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भोन० ॥६॥ विव अट एकस रतनमय सोहं 
ही । देव देवी सख नयन मन मोहही ॥ पा 
चसे धनुष तन पद्मआसन परं । भोन० ॥७॥ 
छार नख मुख नयन स्याम अह खेत है । 
स्याम रंग भह सिर केदा छवि देत है । षच- 
न बोखत मनो हंसत काटुपहरं। भोन० ॥९॥ 
कोटिरशि भालुदति तेज शिप जात है । महा 
वैराग्य परिणामं ठहरात है ॥ वयन नहिं कँ 
ङखि होत सम्यकधरं । भोन० ॥६॥ 
सोरठा। 
नन्दीश्वर जिनधाम, तिमा महिमा को कहे । 
श्ानत'छीनों नाम, यहै भगति सब सुख करे ॥ 
शोर शरीन्दीरवद्ीपे पू॑दश्िणपर्चिमोते पूणां नि 
दृशलक्षण धम पूजा । 
अद 


उन्तम छिमा मारदव आरजव भाव हे । 
सय शौच संजम तप त्याग उपाव है.॥ ~ 
„ 4 


श्री जेन पूजापाठ संम । 
आरकिंचन ब्ह्मचरज धरम दश्च सार हैष 
चहुंगति दुखते कादि मुकति करतार हे ॥ ह 
ओं हीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधरमं | अन्नावतरावतर । घंवौषट्‌ 


ओं दय उत्तमक्षमादिदशलक्षणधमं ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठ" ठ । 


ओं ह उत्तमक्षमादिदशलक्षणधम । अत्र मम सन्निहितो भव 
भव । वषट्‌ । 
सोरछा । 


हैमाचरूकी धार, मुनिचित सम शीतल सुरभि। 
भवआताप निवार, दसलक्षण प्रजो सदा ॥१॥ 
ओं ही उत्तमक्षमा, मादंब, आर्जव, सत्य, शौव, संयमः, तप, 
त्याग, आर्किचस्य, ब्रह्मचर्यादिदशख्क्षणधर्माय जरं नि" ॥१॥ 
चन्दन केशर गार, होय सुवास दशो दिशा । 
भवेआताप निवार, दसरक्षण पूजो सदा ॥२॥ 
ओं हौ उत्तमक्षमादिदशङक्चणधर्माय चंदनं नि० ॥२॥ 
अमर अखंडित सार, तंदुरु चंदर समान शुभ। 
भवओआताप निवार, दसरक्षण प्रजो सदा ॥३॥ 
ओं द उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय अक्षतान्‌ नि०॥३॥ 
परर अनेक प्रकार, महके उरधलोक णो । 
भवआताप निवार, दसरक्षण पूजो सद्‌ ॥४॥ 


१६६ श्री जैन पूजापाठ समह । 


ओं ह उत्तमक्षमादिदशल्क्षणधमाय पुष्य ति०॥ ४ ॥ 

तेवजञ विविध निहार, उत्तम षटरस संजुगत ॥ 
भवआताप निवार, दसरक्षण पूजो सदा ॥५॥ 
ओं हं सत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय नैवे नि०॥ ५॥ 
वाति कपूर सुधार, दीपक जोति सुहावनी 1 
भवताप निवार, सरक्षण पूजं सदा ॥६॥ 
ओं ह उत्तमक्षमादिदशठ्क्षणधरमाय दीपं नि° ॥ ‡ ॥ 

अगर धूप विस्तार, टे सव॑ सुगन्धता । 
भवआआताप निवार, सरक्षण पूजो सद्‌ा ॥७ 
खो ही उत्तमक्षमादिदशण्षणधर्माय धूपं नि०॥४॥ 
फलकी जाति अपार, प्राण नयन मनमोहनो 1 
भवआआताप निवार, दसलक्षण पूजो सदात॥ 
जो हीं उत्तमष्ठमादिदशरुक्षणधरमाय फठं नि*॥८॥ ` 
आटो दर संवार, शानत अधिक उछाहसों । 
भवओआताप निवार, दसरक्षण पूजो सदा ।॥६॥ 


ओं ही उत्तमध्रमादिदशरक्षणपर्माय अर्घं नि० ॥ ६॥ 
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श्री जेन पूजापाठ संम । १६७ 
अग पूजा। 
सोरढा । 
पीडे दुष्ट अनेक, बंध मार बह विधि करे । 
धरिये छिमा षिवेक, कोय न कीजे प्रीतमा ॥१॥ 
चौपाई मिभ गीता न्द । 


उत्तम छिमा गहो रे भाईं । इहमव जघ पर- 
भव सुखदां ॥ गारी सुनि मन सेद्‌ न 
आनो । शुनको ओगुन कै अयानो ॥ कहिहै 
अयानोवस्तु छीने, वांध मार बहूविधि करे । 
घरतं निकार तन विदारे वैर जो न तहां धरं ॥ 
ते करम पू किये खोटे, सहै षयो नहिं 
जीयरा । अतिक्रोध अगनि बुफाय प्रानी, 
साम्यजट ठे सीयरा ॥ १॥ 

थो ही उत्तमक्षमाधर्मा "गाय अध्य निबैपामीति स्वादा ॥ १॥ 
मान महाविषरूप, करदं नीचगति जगतमें । 
कोम सुधा अनूप, सुख पावे प्रानी सदा ॥२॥ 
उत्तम माद॑वयुन मन माना। मानकरनको कोन 
ठिकाना । वस्यो निगोदमार्हिते आया । दमरी 


१६८ श्री जेन पूजापराठ संमरह । 


ख्कन भाग विकाया ॥ सूकन विकाया भाग 
वाते, देव इकहन्द्री भया । उत्तम सुआ चांडार 
हुआ, मुप कीड़े गया ॥ जीतव्य-जोवन- 
धन-गुमान, कहा करे जर बुदवुदा । करि 
विनय वहूयुन वड़े जनकीः क्ञानका पावे उदा 
ओ हीं उत्तममादंवधर्मा गाय अ्यं' निवेपामीति स्वाहा ॥२्‌॥ 
कपट न कीजे कोय, चौरनके पुर ना वस । 
सरर सुभावी होय, ताके घर वह संपदा ॥२॥ 
उत्तम आजंवरीति घखानी । रकं दगा 
वहुत इखदानी । मनमें होय सो वचन उच- 
रथे । षचन होय सो तनस करिये ॥ करिये 
सर तिहुजोग अपने, देख निरमर आरसी । 

पुख करे जेसा छखे तेसा, कपट प्रीति अंगा- 

रसी ॥ नहिं छै खछमी अधिक छख्करि 

करमवंध विशेषता । भय त्यागि दूध बिखावं 

पीव, आपदा नहिं देखता ॥ ३॥ 
ओं दीं उत्तमनज॑वधर्मा'गाय अर्यं निरेपामीति स्वाहा । 


केठिन वचन मति बो, पर निन्दा अर शूठ 


श्री जेन पूजापाठ संह । १६६ 
तज । साच जवाहर खोर, सतवादी जगम 
सुखी ॥ ४ ॥ उत्तम सत्यवरत पाटीजे । पर 
विद्वासघात नहिं कीजे । सांचे भूठे मानुष 
देखो । आपन परत स्वपास न पेखो ॥ पेखो 
तिहायत पुरुष सांयेको, द्रब सब दीजिये । 
मुनिराज भरावककी प्रतिष्ठा, सांचयुन रुख 
खीजिये॥ उखे सिंहासन बेटि बसुतरप, धरमका 
भूपति भया । वसु ब्ुठसेती नरक पहुंचा, 
सुरगमें नारद गया ॥४॥ 


ओं हीं उत्तमसत्यर्मा गाय अर्ये" निवेपामीति खाहा ॥ 
धरि हिरदे संतोष, करह तपस्या देहस । शौच 
सदा निरदोष, धरम ड़ संसारम ॥५॥ उत्तम 
शोच सवं जग जानो । छोभ पापको वाप 
बखानो । आसा फांस महा इखदानी । सुख 
पावे सन्तोषी प्रानी ॥ प्रानी सदशुचि शीर 
जप तप, ज्ञानध्यानपरभावतें । नित गंगजमुन 
समुद न्हावेअशुचिदोष सुभावते ॥ ऊपर अमल 
मरु भखो भीतर, कौन विध धट शुधि कहे। 


२०० भ्री जन पृज्ञापाठ सप्रह । 


बहु देह मेरी सुगुनथेरी, शओौचयुन साध 
रुह ॥ ५॥ 


ओं हूं उत्तमशौचधरमां गाय अघ्यं निवैपामीति स्वराहा। 
कायं छह प्रतिपा, पचेन््री मन वद करो । 
संजमरतन संभार, विषयचोर वह पिरत है 
॥ ६ ॥ उत्तम संजम गह मन मेरे । भवभवके 
भाज अघ तेरे । सुरग नरकपशुगतिमे नाहीं । 
आरुस हरन करन सुख ठाहीं ॥ ठाही एव 
जर अश्रि मारुति, रूख भ्रस कना धरो । 
सपरसन रसना धान नेना, कान मन सब सं 
करो ॥ जिस बिना नहिं जिनराज सीमे, तू 
शो जग कीचमें । इक घरी मत विसरो करो 
नित, आयु जममुख बीचरमें ॥६॥ 

ओं दी उत्तमसंयमधर्मा'गाय अध्यं निवैपामीति स्वादा ] 

तप चाहे सुर राय, करमशिखरको वज हे । 
दादराविधि सुखदाय, क्यों न करे निज सक- 
तिसम ॥ ७ ॥ उत्तमः तप सब माहि बखाना। 
करमरिखरको वज्र समाना 1 बस्यो अनादि 


श्री जेन पूजापाठ संह । २०१ 


[रि + ष, 


निगोद संरा ! मूविकर्त्रय प्रशुतन धारा ॥ 
धारा मनुष तन्‌ महादुरुभ, सुञ्खर आयु 
निरोगता । श्रीजेनवानी तवन्ञानी, भई विष- 
यपयोगता ॥ अति महाहुररभ त्याग विषय, 
कषाय जो तप॒ आद्रे । नरभव अनूपम 
केनक घरपर, मणिमयी कसा धरे ॥ ७ ॥ 
ओं हट उत्तमतपधमौ'गाय अभ्यं निर्वपामीति स्वाहा । 

दान चार परकार, चार संघको दीजिये । 

धन बिजली उनहार, नरभवखाहो रीजिये॥॥ 
उन्तम त्याग कट्यो जग सारा । ओषधि शाघ् 
अभय आहार । निहव रागदरेष निरवारे । ज्ञाता 
दोनों दान संभार ॥ दोर्नो संभारं कूष जल- 
सम, दरब धरम परिनिया । निज हाथ दीजें 
साथ लीजे खाय खोया बह गया 1 धनि साघ 
शाल्ल अभयदिवेया, त्याग राग॒पिरोधको । 
बिन दान श्रावक साध दोनो, रहे नाहीं 
बोधको ॥ 


शं हीं उत्तमत्यागधर्मा'गाय अघ्यं निवैपामीति स्वाहा । 





२०्‌ धौ न पूजापट मेधः। 


परिप चोविस भेद. त्याग कर मुनिगजजी। 
तिसनाभाव उद. धटती जान घटादय ॥६॥ 
उत्तम आर्किन्चन गुण जाना । पग्य्रह चिन्ता 
दुखही मानो । फंस तनकसी ननम साट । 
चाह ठंगोटीको दख भाट । भाट न समता 
सुख कभी नर. चिना सुनि युद्धा धरे । धनि 
नगनपर तन नगन छाडे. सुर अघर पायनि 
परे ॥ घरमांहि तिसना जो धटात. रुचि नहीं 
संसारसों । वहं धन व॒रा इ भल कहिये, रीन 


पर उपगारसा ॥६॥ 
जं हीं उत्तमआरकिचन्यधरमा गाय अय" निबैपामीति स्वाहा । 


शीखवाडि नौ राख, बह्मभाव अन्तर खो । 
करि दोनों अभिखाख, कर सफर नर भव 
सदा ॥ १० ॥ उत्तम तऋह्यचयं मन॒ आनौ । 
माता षहिन सुता पहिचानौ । सहै वानवषां 
वहं सूरे । ठिक न नयन वान रुचि क्रे ॥ 
कूर तियाके अशुचितनरमे,कामरोगी रति करे । 
वहू सतक सहं मसानमाही, काक ज्यों 


श्री लेन पूजापाठ संम्रह २०३ 
चोचं भरे ॥ संसारमें विषषेर नारी, तजि गये 
जोगीरवरा । यानतः धरम द्पेडि चह, 
हिवमहरतं पग धरा ॥ १०॥ 
ओं हीं उत्तसब्रहमचर्यघर्मा'गाय अर्यं निर्वपामीति स्वाहा । 

जयमाला दोहा । 
दशरुच्छन बन्दौं सदा, मनवांछित फख्दाय। 
कहो आरती भारती, हमपर होह सहाय ॥१॥ 
वेसरी छदं । 
उत्तम छिमा जहां मन हो । अन्तर बाहर 
श्च न कोई । उत्तम मादव विनय प्रकारे । 
नाना येद्‌ ज्ञान सब भासे ॥२ ॥ उत्तम आजव 
कपट मिटावे। दुरगति त्यागि सुगति उपजावे॥ 
उत्तम सत्य बचन मुख बोरे। सो प्रानी संसार 
न डोरे ॥ ३॥ उत्तमौचलोभ परिहारी । 
संतोषी यण रतन भंडारी ॥ उत्तम संयम पाले 
ज्ञाता । नरभव सफल करे ठे साता ॥९॥ 
उत्तम तप निरखांछितं पडे । सो नर करम- 
रातरुको रटे ॥ उत्तम त्याग करे जो कोर । 


२०४ श्री जेन पूनापाट संद । 


भोगभूमि सुर शिवसुख हो ॥५॥ उत्तम आ- 
किंचन त्रतधारे । परमसमाधिददा विसतारं ॥ 
उत्तम ब्रह्चयं मन छाव । नरसुर सहित मुक- 
तिफङ पावे ॥६॥ 

दोहा। 

करे करमकी निर्जरा, भवपींजरा विनारि । 
अजर अमरपदको छै, श्यानत' सुखकी राशि 
ओं हौ ऽत्तमक्षमा, मादव, आर्जवः सत्य, शौच; संयम, तप, 
याग, आर्विचन्यत्रहचयैदशल्षण धमाय पर्णाघ्यं निवैपामीति 


रतत्रय पूजा । 

दोहा । 
चहंगतिफएणिविषहरनमणि, इख पावक जङ- 
धार । रिवसुखसुधासरोवरी; सम्यकन्रयी 
निहार ॥ १॥ 


ओं दौ सम्यग्त्त्रय । अत्रावतरावतर । संबौषट्‌। ओं हौ 
सम्यररतत्रय ! अत्र ति्ठ तिष्ठ ठः ठ । ओं ही सम्यग्रतत्रय | 
अन्न मम सन्निहितो भव भव वपट्‌ | 


श्री जेन पूापाठ संप्र । २०५ 
सोरठा | 

क्षीरोदधि उनहार, उञ्वङ जख अति सोहना। 
जनम रोग मिरवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥१॥ 
ओं हीं सम्यग्कत्रयाय जन्मरोगविनाशनाय जठं नि° | 
चंदन केशर गार, परिमर महा सुगन्धमय । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥२॥ 
शों हीं सम्यग्रवत्रयाय भवातापविनाशनाय चन्दनं मि०। 
तदु अमर वितार, वासमती सुखदासके । 
जनम रोग निवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥२॥ 
घों हौ सम्यगयकत्रयाय अक्षयप दपराप्ये अक्षतान्‌ नि०। 
महके ए अपार, अछि गुज व्यो थुति करे। 
जनम रोग निरार, सभ्यकरलत्रय भजो ॥४॥ 
आं ही सम्यररत्त्रयाय कामवाणविर्व॑शनाय पुष्प' नि०। 
खाद्‌ बहू विस्तार, चीकन मिष्ट सुग॑धयुत । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरलत्रय भजो ॥५॥ 
शं दीं सम्यग्त्रयाय श्ुधारागविनाशनाय नैवेद्य नि०। 
दीप रतनमय सार, जोत प्रकारो जगतमें । 
जनम रोग निवार, सम्यकरलत्रय भजौ ॥६॥ 


क्किपो 





२०६ श्री जेन पूजापाठ संह । 


0 1 1 । 1 मी 


ओं हीं सम्यग्रत्नत्रयाय मोदान्धकारविनाशनाय दयं नि०। 
धूप सुवास विथार, चन्दन अगर कपूरकी । 
जनम रोग निरार, सम्यकरलत्रय भजो ॥७॥ 
ओ हीं सम्यग्रत्नतयाय अष्टकमेविनारानाय धूपं नि०। 
फरु शोभा अधिकार, छोग इुहारे जायफल । 
जनम रोग निखार, सम्यकरलत्रय भर्जो ॥॥ 
ओं री सम्यरलत्रयाय मोक्षफट्प्राप्तये फं नि 1 
आठ दरव निरधार, उत्तमसों उत्तम छियो । 
जनम रोग निरवार, सम्यकरल्नत्रय भजो ॥६॥ 
शो हीं खम्यग्रतत्रयाय अन्यपदपराप्ते अघ्यं नि । 
सम्यकदरीनज्ञान, अत रिवमग तीनों भयी । 
पार उतारण जानः यानतः पूजो रत सहित ॥ 
ओं ही सम्यारक््रयाय पुर्णाध्यं नि०। 

देन पूना | 


दोहा । 
सिद्ध अष्टयुनमय षगट, सुक्तजीवसोपान । 
जिहं विन ज्ञानचरिि अफ, सम्यकदरा 
पमान ॥ १॥ - 


श्री जेन पूलापाठ संपद । २०७ 





आं ही अष्टागसम्यण्दरौ न । धत्र अवतर अवतर। सवौषट्‌ । 
आं दी अष्टांग सम्यग्दशन | अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। शँ हू 
अरष्टागसम्यग्दशं न ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । बषट्‌ । 
सोरढा। 
नीर सुगन्ध अपार, त्रिषा हरे मर छ्य करे । 
सम्यकदरशनसार, आठ अंग पूजौः सदा ॥१॥ 
ओं ह अष्टांगसम्यग्दशंनाय जलं, नि ॥ 
जर केदार धनसार, ताप हरे शीतल करे । 
सम्यकेदु्शनसार, आट अंग प्रूजौ सदा ॥२॥ 
ओं ही सम्यण्द्शं नाय वंदन, नि०। 
अछत अनूप निहार, दारिद नादो सुख करे । 
सम्यकदर्शनसार; आट अंग पूजो सद्‌ा ॥२॥ 
ओं ही अष्टांगसम्यग्दशंनाय अक्षतं नि०। 
न्त्‌ | | 
हप सुवास उदारः खेद हरे मन शुचि करं । 
सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजो सदा ॥४॥ 
ओं दरौ अष्टांगसम्यग्दशंनाय पुष्पं नि० । 
नेवज विविध प्रकार, क्षुधा हरं थिरता करे । 
सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजो सद्‌ ॥५॥ 


ओं हौ अष्टागसम्यम्दर्शनाय नैवेय' नि०। 





0 


२०८ ्री अन पूजापाट सप्रह । 


दीप ऽयति तमहार, घटपरं परकारा महा । 
सम्यकद्दौनसार, आठ अंग पूजो सदा ॥६॥ 
ओं दीं अष्टागसम्यग्दशेनाय दीपं नि०। 

धुप भरानसुखकार, रोग विधन जडता हरे । 
सम्यकदरोनसार, आठ अङ्क पूजो सदा ॥ 
ओं हीं अष्टागसम्यग्दशेनाय धुम नि०। 


, श्रीफल आदि विथार, निहव सुररिवफल करे । 


सम्यकदरोनसार, आट अङ्ग प्रजो सदा ॥८॥ 
ओं ह अष्टांगसम्यण्दशं नाय फटं नि०। 
जङ्‌ गन्धाक्षत चार; दीप धप फर एड चर । 
सम्यकदशेन सार, आठ अंग पूजो सदा 1६॥ 
ओं हं अष्टागसम्यग्दर्शनाय अ्य' निवं०।६॥ 
जयमाला दोहा । 
आप आप निचे छ्खे, तचप्रीतिन्योहार 1 
रहित दोष पञ्चीस है, सहित अष्टुन सार ॥१॥ 
चौपाई मिभित गीता इन्द । 
सम्यकद्रसन रतन गहीजे । जिनवचमें संदेह 
न कीजे । इहमव्र विभव चाह दुखदानीः। परः 


श्री जेन पूजापाठ संह । २०१ 


भव भोगं चह मते प्रानी । प्रानी गिान न 
करि अशुचि रसि, धरमु प्रमु परिये । 
परदोष ठक्िये धरम चिगतेको, सुथिर इर हर- 
सिये । चउसंघको वात्सल्य कषीमै; धमकी 
पएभावना । युण आटसतौँ शुन आठ छदि, 
इहां फेर न आवना ॥२॥ 
भां श अरष्टागसदितपश्वविशतिदोषरद्िताय सम्यग्दर्शनाय पू. 
नितर॑पामीति स्वाहा । 
नान पूजा । 

| दोदा । 

पचभेद जाके प्रकट, सेय ्रकाशान भान । 
मोहे-तपन-हर-वंदमा, सोई सम्यककञान ॥१॥ 
भो ही अष्टविधसम्यव्नान शत्र अवतर अवतर संबौषट्‌ ) ओं 
दी षष्टविधसम्यक्ञान चत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठः। ओं ही अष्ट 
विधसम्बकक्ञान अत्र मम सन्मिदितो भव.भवे वषट्‌ । 

सोरःा। 

नीर सुगंध अपार त्रिषा हरे मठ छ्य कर । 
सम्यकज्ञान विचार, आठथेद प्रजो सदा ॥१॥ 


थो शमकय जटं निवेपाभीति स्वाहा । 


२१० श्री जेन पूलापाठ संह । 

जरकेदर घनसार, ताप हरे शीतङ करे । 
सम्यकन्ञान विचार, आरभैद प्रजो सदा ॥२॥ 
ओं ही अष्टविधसम्यक््ानाय वदनं निर्वपामीति स्वाहा । 
अछत अनृप निहार, दारिद नादौ सुख भरे । 
सम्यकन्ञान विचार, आटभैद्‌ पूजौं सदा ॥३॥ 
ओं ही अष्टविधसम्यकन्नानाय अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 
ुहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे । 
सम्यकल्ञान विचार; आटभेद पूजो सदा ॥१॥ 
ओं ही अष्टविधसस्यक्ञानाय पुष्पं निवैपामीति स्वाहा । 
नेवज विविध प्रकार, क्षुधा हरे धिरता करे । 
सम्यकत्तान विचार, आटभेद पजौः सदा ॥५॥ 
जो हीं अष्टबिधसम्यवक्ञानाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा । 
दीपल्योति तमहार, घटपट परकादो महा ! 
सम्यकन्ञान विचार; आठभेद्‌ प्रज सद्‌! ॥६॥ 
जो हीं अष्टविधसम्यन्ञानाय दीं नि्॑पामीति स्वाहा । 

धुप घ्रानसुखकार, रोगविधन जडता हरे 


सम्यकन्ञान विचार, आटभेद्‌ पूजौ सदा ॥७॥ 
जो दी अष्टविधसम्यकजनानाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा । 





श्री जेन पूजापाठ-संमह। २११ 


भ्रीफलआदि बिथार, निह सुरशिवफर करे। 
सम्यकत्तान विचार, आटठभेद पूजो सदा ॥८॥ 
ओं ही अष्टबिधसम्ययज्लानाय फं निव॑पामीति स्वादा । 

जर गन्धाक्षत चार, दीप धूप एल ल चर्‌ । 
सम्यकज्ञान विचार, आटभैद्‌ पूजं सदा ५६॥ 


ओं ही अष्टविधसभ्यकञानाय अर्धं॑निवेपामीति स्वाहा । 
जयमाछा । दोहा 


आप आप जाने नियत, मन्थपठन अ्योहार । 
संदाय विभ्रम मोह बिन अष्टअद्ग युनकार ॥१॥ 
चौपाई मिश्रितं गीता छन्व्‌ । 
सम्यकक्नानरतन मन भाया । आगम तीजा 
नैन बताया ॥ अच्छुर अरथ शुद्ध पहिचानौ । 
अच्छर अरथ उभय संग जानौ ॥ जानौ सु- 
कार पठनं जिनागम्‌, नाम युर न छिपाह्‌- 
ये । तपरीति गहि बह मान देके, निनय युन 
चित खाये ॥ ए आठ भेद करम उ्दक 
ज्ञानद्थण देखन! । इस ज्ञानहीसों भरत सी- 


फा, ओर सब पट पेखना ॥१॥ ` ˆ ` 
जो हौ जष्टविधसस्यकहानीय पर्णीन्यं निर्वपामीति स्वाद 


२१२ श्री जन पूलापाः संप । 


= == त= == = 





+ ^ [ ष , 1 ॥ 


चासि पूजा । 
दोहा । 
विषयरोग ओषधि महा, दवकषाय जरधार । 
तीथकर जाको धरे, सम्यकचारितसार ॥१॥ 
ज ह़ं त्रयोदशविधसम्यक्चारित । अत्र अवतर अवतर संबौषद्‌ 
ओं दीं ्योदशविधसम्यक्वारित्र । अत्र तिष्ठ ति ठः ठः। 


ओं हं त्रयोदशविधसम्यक्वारित्र अत्र मम सन्निहितो भव भव 
बषट्‌ 

५ सोरढा। 

नीर सुगन्ध अपार, त्रिषा हरे मर छय करे । 
सम्यकभारित सार, तेरहविध प्रज सदा ॥१॥ 

ओं ही ्रयोदशविधसम्यक्वारिाय जं निर्व 

जटकेसर घनसार, ताप हरे शीतर करे । 
सम्यकेचारिते सार, तेरहविध पूजौः सदा ॥२॥ 

ओं दीं त्रयोद्शविधसम्यक्वारित्राय चंदुर्न०। 

अछत अनूप निहार; दारिदि नासे सुख भरे । 
सम्यकृचारिते सार, तेरहविध पूजौ सद्‌। ॥३॥ 

ओं द त्रयोदशविधसम्यक्ष्वासि्राय भक्षतान्‌ नि 


षप सवास उदार, खेद्‌ हरे मन शुचि करे । 


श्री जेन पूजापाठ सह । २१३ 


सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजो सद्‌ ॥॥ 
ओं ही त्रयोदशबिधसम्यकचारितराय पुष्पं निर 

नेवज विविधप्रकार, क्षुधा हरे थिरता करे ! 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पजं सद्‌ा ॥५॥ 
ओं दीं तरयोद्शबिधसम्यकचारतराय नैवेधं नि 

दीपजोति तमहार, घटपर परक महा । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूर्जौ सदा ॥६॥ 
ओं हीं ्रयोदृशविधसम्यकंचाखिाय दीपं नि° 

धूप घ्राण सुखकार, रोग विघन जडता हरे । 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूजो सदा ॥७॥ 
ओं हीं त्रयोदशविधसम्थकचासिराय धूं निवैपामी 
भ्रीफडआदि विथार, निश्चय सुरशिवफख करे। 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पूज सदा ॥८॥ 
ओं हीं त्रयोदशविधसम्यकचारित्राय फं निर्धपामीति 

जर गन्धाक्षत चार, दीप धूप फर फर चरः। 
सम्यकचारित सार, तेरहविध पजं सदा ॥६॥ 


ओं हीं श्रयोदशबिधसम्यकचासज्रिय अधं निव 
जयभारा । दोहा । 


आप आ धिर नियत नय, तपसंजम व्यो्ार। 


२९४ श्री जेन पूज्ञापाठ संप्द्‌ । ॥ 
खपर दया दोनों छिये, तेरहविध दुखहार॥१०॥ 
चोपाई मिश्रिते गीता छच्द्‌। 
सम्यकचारित रतन संभारो । पांच पाप तजि 
कै त्रत पाटो । पंचसमिति त्रय ुपति गही- 
जे । नर मव सफरु करट तन डीजे ॥१॥ 
छीजे सदा तनको जतन यह; एक संयम पा- 
चये । बह सह्यो नरकं गिनोद माही, कषाय 
विषयनि टालिये । शुभकरम जोग सुघाट आ- 
या, पार हो दिन जात हे । श्यानत' धरमकी 

नाव बेटो, शिवपुरी ऊशलात हे ॥९॥ 

ओं ही त्रयोदशविधसम्यक्वारित्राय महाघं निवं० 

सयुद्चय जयमारा 1 दोहा । 
सम्यकद्रान ज्ञानव्रत, इन बिन मुकत न होय। 
अंध पु अर आसी, जुदे जख दवटोय ॥१॥ 
चौपाई । 

तापे ध्यान सुथिर बन अवे । ताके करम्व॑ध 
कट जावे । तासो रिवतिय पीति बहवे । जो 
सम्यक रतनत्रय ध्यावे ॥२॥ ताको चहु गति 


श्री जेन पूजापाठ संग । २१७ 


पूजां शुम धरो । भी इषभ०॥३॥ 
भं शरहृषभादिवनल्तमापयैन्तघतुशकिननद्रभ्यो अक्षतं 
चपा चमेली केतकी पुनि मोगरो शुभ छाय 
फे । केवडो कमल युखब गदा जुही सुमारु 
बनायके । श्रीदृषभ० ॥४॥ 
ओ र श्ीहृषमादिनस्तनाययवन्तचतुद॑रजिनन्द्रभयो पुष्य 
द्‌ कछाकंदं सेवं घेवर ओर मोतीचूर ठे । 
जा सुेड़ा क्षीर व्यंजन थारूम भरपूर रे॥ 
ृषभ० ॥५॥ 
भीदृषमादिनन्तनाथपवन्तचतुदंशजिनेद्र म्यो नैवेधं 
जहित सुआरती तामांहि दीप संयोज 
केनराज .तुम पद आरती कर मिष्या- 
बोयफे ॥ श्रीडृषभ० ॥६॥ 





२१६ श्रो जेन पूजापाठ संग्रह 


संवोषट ठः टः सुवषट यह्‌ उर" । 
आहयानन स्थापन भम सन्निधि करू ॥ 

ओं हीं श्रीबृपभादि अनन्तनाथपर्थन्तचतुरदशजिनेन्द्रा अत्र भव- 
तर अवतर, संबौषट्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः हः । अत्र मम 
सन्निहितो भव भव वषट्‌ । 


गीता छत्व । 
गंगादि तीरथको सुजल भर कनकमय भू गार 
मँ । चउदशा जिनेखर चरणयुगपरि धार डारौं 
सार मे ॥ श्रीदृषभ आदि अनंत जिन पर्यत 
पूजो ध्यायके ! करि अनंतत्रत तप कर्मं हनि 
के रहो रिव सुख जायके ॥१॥ 
ओं ही श्ीदृषमादि्नन्तनाथपर्यतचतुरदशजितिनद्रभ्यो जरं 
चंदन अगर घनसार आदि, सुगंध द्र्य धसा- 
यके । सहजहिं सुगंध जिनेन्द्र पद चर्च हों 
सुखदाये ॥ श्रीद्रषभ० ॥२॥ 
ओं ही ्रोहषमादिथिनन्तनाथपयंवचतुरशचिनेनदरभ्यो चदन 
तदुरु अखंडित अति सुगंध सुमिष्ट ठेके कर 
धरो । जिनराज तुम चरनन निकट भविपाय 


श्री जैन पूज्ञापाठ संह । २९७ 


पून शुम धरो । श्री षम०॥३॥ 

घां दी श्रीहृषमापिथनन्तनाथपवत्तचतुदशमिनेन्रभ्यो अकतं 
चंपा चमेटी केतकी पुनि मोगरो शुभ लाय 
फ । केवड़ो कमल युखाब गदा जही सुमाल 
नायके । श्रीदृषम्‌० ॥४॥ 

ओं दरी श्रीहृषमादिथनत्तनाथपरयन्तवतुशबितिन्द्रभ्यो पष्य 
खड्‌ कङाकंद्‌ सेवं घेवर ओर मोतीचुर ञे ! 
गरूजा सुपेड़ क्षीर व्यंजम थाठमे भरपूर ठे॥ 
भीदृषम० ॥१॥ 

भ हं भ्रीदृषमादिधनन्तनाथपरयन्तचतुशाजिनेनद्रभवो मेध ० 
ठे रतनजडित सुआरती तामांहि दीप संयोज 
के । जिनराज तुम पद्‌ आरती कर मिष्या. 
तिमिर सुखोयफे ॥ श्ीषृषभ० ॥६॥ 
ओं ही श्रदषभादिनन्तनाथपरयन्तचतु॑शजिनेन्रभ्यो दीपं, 
चदन अगरतर सिलारस कपूरकी करि धूपको! 
तागधतें मधु चकितं सो खे निकट जिन 
भूपको ॥ श्रीदृषभ० ॥७॥ 
भो ही ्ीदृषमादिथनन्तनाथपरयन्तचतुरदशसमितेद भ्यो धुप॑* 


२१८ शरी जने पूजापाठ सरह ¦ 


नारंग केसा दाख दाह्मि वीजपूरं मंगायके । 
पुनि आप्र ओर बिदाम खारिकि कनक थार 
भरायके ॥ श्रीदृषभ० ॥य 

ओं हीं श्रीबरषभादििनन्तनाथपयं"तचतुरशजिनद्रेम्यो फलं नि" 


जछ सुचंदन अखत्‌ पुष्य सुगंध बहुविध खा 

यके ! नेवेद्य दीप सुधुप एर इनको ज अघं 
वनायके ॥ श्रीदृषभ० ॥६॥ 

ों ह श्रीदृषमादिथनंतनाथपर्यतवतुदशजिनेद्रभ्यो अर्धं" नि 

जयमारा । पृद्धरी छद । 

जय इृषभनाथ दृषको प्रकारा । भविजनको 
तारे पाप नाशा ॥ जय अजितनाथ जीते सु- 

कमं । शे क्षमा खडग भेदे जु मरम्‌ ॥१॥ जय 

संभव जग सुखके निधान । जग सखकरता 

तुम दियो ज्ञान ॥ जय अभिनन्दन पद्‌ धरो 

ध्यान 1 तासों प्रगटे सुभन्ान भान ॥२॥ जय 


सुमति सुमतिर देनहार ! जास उतरे भव 
उदधि पार ॥ जय पद्म पद्म पद्कमर तोहि । 


श्री जेन पूजापाढ संह ¦ २१६ 


भविजन अति सेवै मगन होहि ॥२॥ जय 
जय सुपां तुम नमत पांय । क्षय होत पाप 
घट पुन्य थाय ॥ जय चन्द्रभ शरिकोट 
मान । जगका मिध्यातम हरो जान ॥४॥ जय 
पुष्पदंत जग मांहि सार । पष्पकको माखो 
अति सुमार ॥ करि धर्मभाव अगे प्रकास । 
हरि पाप तिमिर दियो समुक्तिवास ॥५॥ जय 
शीतजिन हरभव प्रवीन । हरि पाप ताप 
जग सुखी कीन ॥ श्रेयांसं कियो जगको क- 
ल्यान । देः धमं दुखित तारे सुजान ॥६॥ जय 
वासुपूल्य जिन नमो तोहि । सुर नर मुनि 
पूजत गर्वं खोहि ॥ जय विमछ विमछ युण 
लीन मेय । भवि करे आप सम सुण देय ॥ 
८॥ जय अनंतनाथ करिअनंतवीरयं । हरि घा- 
तिकर्म धरि अनंत धीयं ॥ उपजायो केवल. 


षान भान । भसु रखे चराचर सब सुजान ॥ 
दोहा । 
यह चतुदश जिनजगतसे, मंगरकरन भवीन। 


२९७ रो लेन पूलापाट संर । 


पायहरन बह सुखकरन, सेवक सुखमय कौन ६॥ 
ओं हं श््षमादिशनन्तनाथपयन्तचतुदैशजिेरभ्यो अर्थ 


जलमतयकायनकरजन्त्ोसत 


सके वाद्‌ {९ वे ष्ठे मी हर सशु्यचौवीसी पूजा करं । 


आदिनाथ पूजा । 
अडिह छन्द्‌ । 
कर्मभूमिकी आदि रिषभ जिनवर भये, 
धर्मपंथ द्र्ाय सकर जग सुख दये । 
तिनके पद्‌ उर ध्याइ हरष मनमें धर 
अत्र तिष्ठ जिनराज चरण हिरदे धरू ॥ 
रों हीं भीआदिनाथजिनेनदर थत्रावतरावतर । संबौषट्‌ । शत्र 


तिष्ठ तिष्ठ । 52: | स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो मव भव । 
तषद्‌ । सन्निधिकरणं । 


सुम्दरी छद्‌ । 
परम पावन उञ्ञ्वर छायके, जठ जिनेर 
चरण चहायके । जन्म मरण त्रिदोष सवे ह- 
रू, रिपिभदेव चरण पूजा करू ॥ 
ओं हीं भरोआदिनाथजिरनद्राय जटं निवंपामीति स्वाहा । 


श्री जेन पूज्ञापाट संह । २२१ 


५ ५ चि किक 


सरस चंदन गंध सुहावनो, परम शीत युण 
मन भावनो । जन्मतापत्रषादुखको हरू, रि. 
षभदेव चरण परजा करू ॥ 
ओं ही श्रीभादिनाथजिनेद्राय चंदनं निवे° 

सरद्इन्दु समान सुहावनो, अमर अक्षत ख 
क्ष प्रभावनो । सहजरूप सुधीरमनी वरू, 
रिषिमदेव चरण पूजा करू ॥ 

ओं हीं ्रीभादिनाथनितेद्राय अक्षतं निवे 

कसुमरल सुवर्णमईं करो, कनक भाजनम ध- 
हूते भरो । मदनवान महा दुखको हरू, रि 
षदेव चरन पूजा कर ॥ 

ओं हीं श्रीआदिनाथजिनेद्राय प्यं निव० 

सरस मोदन पावक रीजिये, चर अनेक प्र- 
कार सु कीजिये। असदवे् क्षुधा दुखको 
हरू, रिषभदेव चरन पूजा करू ॥ 

ओं हीं श्रीभादिनाथजिरेदराय नैवेयं निर्व० 

रतन दीप अमौलिक रीजिये, जिन सुयोग्य 
मनोहर कीजिये। अतु मोहमहातमफो हरू, 


२२२ शी जेन पूज्ापाठ संप्रह । 


रिषिभदेवे चरन प्रजा करू ॥ 
ओं हीं श्रीभादिनाथजिनेद्राय दीपं निर्व० 
सरस धूप सुभ सुहावनी, अगरआदिक द्रव्य 
सुपावनी । धुप खेय दुद्‌ वरिधिको हरु, रि 
षमदेव चरन पूजा करू ॥ 
ओ हीं भरीादिनाथजिरन्राय धूपं निव 
सरस मिष्ट कलावङि छीजिये, चरण जिन- 
वर भैट करीजिये। सहज रूप सुधी रमणी 
वरू, रिषभदेव चरन पूजा करू ॥ 
ओं ही श्रीभादिनाथकिनेद्राय फं निवै० 
जटः फलादिक द्रव्य मिलायके, कनकथार सु 
अधे घनायके । निज सभाव अरी विधिको 
हरू, रिषिभदेव चरन पूजा करू ॥ 
ओं ही षौथादिनाथजिरनद्राय अनष्यंपद्पाप्तये अर्ष" निर्म 
-चकल्याणक। 

मोतियादाम छद्‌ । 
असाद वदी द्वितीया दिनि जान, तजो सरवा- 
रथसिद्धि विमान । भयौ गरभागम मंगङ 


्री जेन पूज्ञापाठ संभह । २९ 


सोय, नमं जिनको नित हरित होय ॥ 
भं दी श्रीआदिनाथजिनेदराय अपादृवदद्वितीयाया गर्भक्ल्या- 
वमा अधं" निर्वपामीति स्वाहा 
सुचेतवेदी नवमी दिन जान, मयौ शुभ ता- 
दिन जन्कल्यान । सुरासुर इन्र शीत 
आय, करो गिरद्ीस महोस्सव जाय ॥ 

दीं शरीआादिनाथजिनेद्राय चेतवदीनधम्यां जल्मकस्याणक 
प्राप्ताय अर्ध" निर्व° , 
पदी नवमी शुभ चैत बताय, प्रमु दिग देव- 
रिषीशवर्‌ आय । करी बहू भक्ति नवाय सुभा- 
ख, ख्यो तप तादिन श्रीजिन हाल ॥ 
आं ह श्रीआदिनाथजिनेदराय चैतवदीनवम्थां तप्कल्याणक- 
प्राप्ताय अध निषे० 
वदी शुभ भ्यारस फाल्युण जान, सु तादिन 
धाति हने भगवान । करौ वरकेवर ज्ञानपका- 
श, हरे जगको श्रममोहविखास ॥ 


ओं ही भरोजदिनाथजिनेद्राय फारुणवदी एकादशम्यां ज्ञान- 
केल्याणक्प्राप्राय अधं" निर्व० 


वदी शुभ भाधचतुर्दसि जान, ख्यो भरमूने 


२४ भ्री जेन पूज्ञापाट सप्र । 


ण ॥ वि नकः प्के ब कनको) 


रिवथान महान । करौ षटु उत्सव इन्द्रमिद 
भरो भम आस सदा जिनचंद ॥ 
रो हं शरीयादिनाथनिनेद्राय मादवदी चतुदश्यां मोक्ष्मगल- 
प्राप्ताय अधे" निवै° 
जयमारा दोहा 
आदि धर्मं करता प्रभू, आदि बरहम जगदीर। 
तीथकर पद्‌ जिहि खयौ, पथम नवां शीस ॥ 
सुजजगप्रयात छन्द । 
नमो देव देवेंद्र तुम चर्ण ध्या, नमो देव 
इन््रादि सेवक रहावै । नमों देव तुमको तुर्हीं 
सुक्खदाता, नमो देव मेरी हरौ दुख असाता 
1९1 ब्दी बह्मरूपी सुब्रह्मा कहावौ, तुम्हीं 
विष्णु स्वामी चराचर रखावौ । तुम्हीं देव 
जगदीश सवज्ञ नासी, तुम्ही देव तीर्था नामी 
अकामी ॥२॥ सुरंकर तुष्दीं हौ तुम्ही सुक्ख- 
कारी, जन्मादि भ्रयपुर तमद हो विदारी । 
धरे ध्यान जो जीव जगके मारी, करे नास 
विधिको रै ज्ञान भारी ॥२॥ स्वयंभू तुम्ही 


॥ श्री जेन पूजापाठ संम । २२५ 

हो महादेव नामी, महेश्वर तुम्ही हौ ठम्डी 
रोकल्लामी । तुमह ध्याने जो खे पुन्यवंता, 
वही सुक्तिको ज विरुते अनंता ॥९॥ तुम्ही 
हो विधाता वुश्ही नंददाता, नमे जो वु 
सो सदानंद पाता । हरौ कमंफे फंद दुखकंद 
मेरे, निजानंद दीजै नमो चर्ण तेरे ॥५॥ महा 
मोहको मारि निजराज ीनौ, महाज्ञानको 
धारि रिव बास कीनौ । सुनो अजं मेरी रि 
पदेव सामी, मुभे वास निजयास दीजै 
सुधामी ॥ ६ ॥ 





दोहा । 
नाभिराय मरुदेवि सुत, सदा तुम्हारी आस । 
मनववकायदगायके, नमे जिनेश्वरदासि ॥१॥ 
ओं श्रीभादिनाथजिनेद्राय अर्' निवं 
-- अड्ड छद्‌ । 
वर्तमान 'जिनराय भरतके जानिये र. 
पंचकल्यानक धारि गये "शिव थानिये } 


२९६ श्री जन पूजञापाठ सथह। 


# १,११.१, +, ^ | 


जो नर मनवचकाय पभू पूजं सही, 
तो नर दिवस पाय रहै अष्टम मही ॥ 
इव्याशीर्बादः । पुष्पाजि क्िपेत्‌। 
[1 


भरीचन्दरप्रम पूजा । 


चारित चमर चतुष्टय मंडित चारि प्रच॑ड अरी 
चकचरे । चंद्र षिराजत चणविषे यह चंद्रपभा 
सम है अवुपूरे ॥ चाह चरित्र चकोरनके चित 
चोरन चन्द्रकला बहुसूरे । सो प्रु द्र समत 
गरू चित विततही सुख होय हलूरे ॥ 
भो हीं भ्रीचन्भुभरमनिनेद्र। अत्राबतरावतर संवौषट्‌ । 
ओं द श्रीचस्परभभजिने ! अत्र तिष्ठ विष्ठ ठः ठ. । 
ओं ही श्रीचन्पमजिनेद ! अत्र मम सजनिदितो भव भव वट्‌ । 
अथाष्टक; चार जोगीरासा । 
पद्य द्रह सम उञ जख ठ शीतरता अ- 
धिकाहं । जन्म जरा दुख द्र करनको जिन 
वर पूज रच।|8. चंच .चितको रोक चतु 
गेति चक्रन्रमण निारो । चार धरण-आर्चः 
॥ 
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रण चतुर नर चंद्रपरभू चित धारो ॥ 

ओं ही श्रीचस्द्रभमजिनेन्द्राय जन्ममृ्युरोगविनाशमाय जढं० 
मङ्ियागिर बर बावन चंदन केसरि संग घ- 
साओ । भव आताप निवारन कारन श्रीजिन 
चरन चहाभो ॥ चंचल ० ॥ 

ओं हीं श्रीचकछ्पमजिनेद्राय भवातापविनाशनाय चन्दन० 
चंदरकिएन सम श्वेत मनोहर संडविवजित 
सोहै ! पेसे अच्छतसो शसु पूजी जग जीवन 
मन मोहै ॥ चंचर० ॥ 

ओं हूं शरीचद्रममजिनेद्राय अक्षयपदपरा्ये अक्षतं” 

सुरतर्के शुधि पुष्य मनोहर बरन बरनके खा- 
बौ । कामदाह निरवारन कारण भीजिनभरण 
चदराौ ॥ चैचल० ॥ 

र हं शरीचन्दरमभजिनेद्राय कासवाणविध्वंशनाय पूष्॑० 
नानाविधिके ठयंजन ताञ खच्छ अदोष व- 
नावौ । रोग क्ुषाहुःख दूरकरनको श्रीजिनचः 
रण चहाको ॥ चंचरू० ॥ 4 

ओं ह भीचनद्मभलिनदराय ्ुषारोगविभाशनाय नेव 
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1, । कि, , । । 1 ॥ 


कलक रतनमय दीप मनोहर उञ्ज्वर ज्योति 

जगावौ । मोहमहातम नारा करनको जिनवर 

चरण चहृावौ ॥ चंचछ० ॥ 

ओं हं भीचन्दरममजिनेद्राय मोर्हीधकारविनाशनाय दीप” 

दसविधि प्रप हृतासन माहीं खेय सुगंध ब- 

टावौ । अष्टकमंके नादाकरनको श्रीजिनचरण 

चटूावौ ॥ चंचल० ॥ 

शो हं भीचन्द्रममनिनदराय अष्टकमेविष्व॑रानाय धूं” 

नानाविधिके उत्तम फर ठे तनमनको सुख- 

दाहं । दुःख निवारन रिवफलकारन पूजँ धी 
॥ चंच० ॥ 

ओं ही भीचश्प्रमभजिनेद्राय मोक्षफरपा्ठये फट” 

वसुविधि अं बनाय मनोहर शभरीजिनमंदिर 

जावौ । अष्टक्मके नासकरनको श्रीजिनचरन 

चहावौ ॥ चचङ० ॥ 

ओ र श्रीचन्द्रममजिनेदराय अनेष्येपदपराप्तये अर"9 


कषयाय 


श्री जेन पूलापाठ संह । “ २२६ 

पच कत्याणङ़ । 

छमरता चन्द । 
चेत प्रथम पंचम दिन जानो, गभांगम मंगर 
गुणखान । मात छच्मणाके उर आप, तजि 
दिवरोक चंद्र भगवान ॥ षट नवमास रतन 
वरषाए, इन्द्र हृकमतं धनद महान । तिनके 
चरनकमर में पूज्‌, अघं घटाय कल नित ध्यान ॥ 
ओह चै््ष्णप॑चस्यां ग्ममंगद्राप्ताय भीवं्रभमनिद्राय भरष० 
पूसवदी म्यारसिको जन्मे, च॑दरपुरी जिन चंद्र 
महान । सहासेन राजाके ण्यारे, सकर सुरासुर 
माने आन । सुर गिरिपर अभिषेक किथा हरि, 
चतुरनिकाय देव सब आन । सो जिनचंदर 
ज्ञयौ जगमांही, अधं चटाय करू" नित ध्यान॥ 


जं ही पौषटृष्णएकादश्या जल्ममंगरप्राप्ताय श्रीचन्प्रमभजिनेद्राय 
अधे" निवैपामीति स्वाहा] 


पूसवदी ग्यारसि तप रीन, जानो जगत अ- 
थिरदुखदान । राजत्यागि वेराग धरौ वन,जाय 
कियौ आतम्‌ कस्यान ॥ सुरनर मिटि खग पूज 





भू श्री सेन सूज्ञापार संमह ! 

रचा, मनते अतिही आनंद मान । एेसे चंद्र 
नाथ जिनवरको, अधं चद्राय करू नित ध्यान ॥ 
ओं ही पौपङृ्णएकाद्श्या तपोमंगर्पराप्ताय भीचन्रपरभजिनदराय 
अर्धं" निवेपामीति स्वाद । 

फायुनवदि स्मि दिन जानौ. चार घातिया धा- 
ति महान । सकर सुराुरपूजि जगतपति पायौ 
तिषिदिन केवलक्ान। समवसरन महिमा हरि 
कीनी,दीनी इष्टिधरण निजआन। एेसे चंद्रनाथ 
जिनवरको, अं घटाय करू नित ध्यान ॥ 


भो दं फालुनकृष्णसप्तम्यो केवलन्नानपराप्राय प्रीचन्द्रमभजिते्राय 
अरं" निर्वपामीति स्वाहा | 


साते वदि फाणुनके महिना, संमेदाचर शङ्ग म- 
हान, छकितङूट उपर जगपतिने, पायौ आतम 
रिष कल्यान ॥ सुर सुरेश मिखि पूज राई, 
गायो शुण हषिंत जिय ठान, सुयुर समन्तम्‌ 
केस्वामी, देहु जिनेश्वरको सतज्ञान ॥ 


भो रं फाब्गुनहन्णस्तम्यां मोध्मगरपप्ताय श्रीचनमभनि- 
नद्राय अरथ' निर्वपामीति स्वाहा । । 





शरी जेन पूजापाठह । -२३१ 
जयमाला दोहा । 
अष्टमक्षितिपतितुम धनी, अष्टम तीरथराय । 
अष्टम पृथ्वी कारने, नमू अंग वसु नाय ॥१॥ 

चार “अहो जगतगुरूकी । 
अहो चंदर जिनदेव तुमं जगनायक खामी । 
अष्टम तीरथराज, हो तुम अंतरयामी ॥१॥ 
रोकारोक मार, जइ चेतन युणधारी । 
रभ्य छं अनिवार पथय शक्ति अपारी ॥२॥ 
तिहि सको इकवार जानें ज्ञान अनंता । 
ठेसो ही सुखकार दन हे भगवन्ता ॥३॥ 
तीनरोक तिहुंकाल ज्ञायक देव कहावौ । 
निरबाधा सुखसार तिहि रिषथान रहावो ॥४॥ 
ह प्रयु ! या जगमांहि मे बहुते दुख पायौ । 
कहन जरूरति नादिं त॒म सबही रसि पायौ ॥५॥ 
कहं नित्य निगोद्‌ कबहु नकं मारी । 
सुरनर पशुगति मांहि दुक्छ सहे अतिभारी ॥६॥ 
पशुगतिके दुख देव कहत षडे दुख भारी । 
छेदन भेदन रास शीत उष्ण अधिकारी ॥७॥ 


[भि । ,। 


२६२ श्री लैन पूनापाः संह । 


व 
भूख प्यासके जोर सवर पशू इमि मारं । 
तहां वेदना घोर हे प्रमु फन समार ॥२॥ 
मातुष गतिके मांह यथपि है कषु साता । 
तोह दुख अधिकाय क्षणक्षण होत असाता ॥६॥ 
घन जोवन सुत नारि संपति ओर घनेरी । 
मिरुत हरष अनिवार विद्ुरत विपत धनेरी॥१०१॥ 
सुरगति इष्टविथोग पर संपति रचि द्रे । 
मरन चिन्ह संयोग उरविकरप बह पूरे ॥१९॥ 
यो चारो गति माहि दख मरप्र भरो हे । 
ध्यान धरौ मनमाहि यते काज सरोहै ॥१२॥ 
कम महा दख साज याको नास करोजी । 
वह गरीबनिवाज मेरी आश भरौजी ॥१३॥ 
समंतभद्र गुरुदेव ध्यान तुमारो कीनो 1 
प्रगटभयौ जिनवीर जिनवरं दर्शन कीनो ॥१४॥ 
अबतक जगमें वास तैवतद्च हिषे मेरे | 

कहत जिनेश्वरदास ॥ गृहो भें तेरे ॥१५॥ 


। जग जयत होहु जिन, भरौ हमारी अत्ति । 


श्री जेन पूजापाठ संद २३३ 
जय छच्मी निज दीजिये, कहत जिनेन्धरदास ॥ 
ओं हीं भीवद्द्रमभजिते्राय पूरणाः निर्वपामीति स्वाहा । 
अदि छन्द । 

वतमाने जिनराथ भरतके जानिये, 
पंचकल्याणक मानि गये रिवथानिये । 
जो नर मन वच काय परम्‌ पूजे सही, 
सो नर दिव सुख पाय रहै अष्टम मही ॥ 

इत्याशीर्बादः | पुष्पाजङि श्विपेत्‌। 


्रीवासुपूग्य स्वामी पूजा 
इटुमङता छन्द । 

श्रीमत वासंधूज पद्‌ जिनपद, भक्ति सहित 
निज शीस नवाय । बारब्रह्मचारी जगतारी 
जिनकी पाटर देव्या भाय ॥ अरुन वरन मन 
हरन जिका, दिग्य देह खि सुर हषांय । 
सो जिनवासुपरूज सुखदा, अत्र तिष्ठ मम 
करौ सहाय ॥ 
शो दीं श्रीवायुपूज्यजिनेद्र अत्रावतराबतर्‌ । संबौषद्‌ 


२२४ श्री जेन धूजापाठ संह । [ 
ओं ह भीषापुपूल्निने अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः 1 स्थापतं । 
ओं दीं प्रीवायुपूज्यजिनेद्र अत्र मम सन्निहितो मव भव वषट्‌ । 
सन्निधिकरणं । परि पुष्पजं श्िपेत्‌ ॥ 
शिखरिणी छद्‌ । 

महा गंगा नीर विमरु गुणगण शीत अधिको। 
करौ पुजा स्वामी मम दुख हरौ ताप त्रषको ॥ 
सुरासुर शुण गा सुह मुनि ध्यात चरणको । 
सुनो वासंपूजे हरो दुख स्वामी मरनको ॥ 
घो दी ्रीवायुपूल्यजिनेद्राय जटं निवैपामीति 

सुगंध गंभीरे मरयचरुजाते अनुपमं । 

करौ भक्ती सेती तुम चरण पजा खहितदं ॥ 
सुरासुर गुण गावें सुगु मुनि ध्यावे चरनको । 
सुनो वासंपूजे हरो दख खामी मरनको ॥ 
ओ हीं श्रीवासुपूज्यजिनेप्राय वनं निर्वपामीति खाहा ॥ 

महा सखकषे सुभरं अक्षत शुचि आगे सुजिनके। 
करो पजा पदकी अक्षय गुण गवि सुतिनके॥ 
सुरासुर शण गते सुयुरु मुनि ध्यात चरनको। 


सुनो बासंपृज हरो हृख स्वामी मरनको ॥ 
ओं ही प्रीवाद्यपूज्यलिने्राय अक्तं निव॑पामीति स्वाहा । 


श्री जल पूजापाट संमरेह । ऽद 


पिकी 


सहा जाता नाहीं अतन हुख भारी जगते । 
प्रमूपद पूजो में कुसुम वर ठेके भगतिसें ॥ 
सुरासुर शुण गावि सुर मुनि ध्यावे चरनको । 
सुनो बासंपूजे हरौ दुख स्वामी मरनको ॥ 
ओं ही ्रीवासुपू्यजिनेदराय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । 
क्षुधा मोको पीडे जगत बस याके सुनि प्रमू। 
तहं चरुसोँ पजं विपति सव मेरी हरि परमू॥ 
सुरासुर शुण गावें सुयुरं सुनि ध्यावें चरनको । 
सुनो वासंपूजे हरो दुख स्वामी मरनको ॥ 
जां दीं शीवासुपूस्यजिमेदराय नैवेय' निर्वपामीति स्वाहा । 
दुखी हआ भारी चतुर गति माही भ्रमणसे । 
महा भक्त्या ¶जों चरन नित तेरे सुमनसे ॥ 
सुरासुर श्ण गावें सुरु सुनिष्याने चरनको । 


सुनो वासंपृजे हरौ इख स्वामी मरनको ॥ 
ओं हीं श्ीवायुपूञ्यजिनद्राय दीपं नि०। 

भ्रमायौ जग भारी चतुर्गति माहीं करमने । 
चटाडः मँ पूपं घरण प्रस आगे स्वहितने ॥ 
सुरासुर ण गावें सुरं सुनि ध्यावें चरनको। 


२३६ श्री जेन पूज्ञापार संप्रह। 


॥ कि + का = किनकी ७ = अ 


सुनो बासंपूजे हरौ दुख स्वामी मरनको ॥ 
ओं हीं भीवायुपूज्यजिनद्राय धुण नि०। 
सुनो स्वामी मेरे सुकति फर दाता जगते 
करू पूजा थारी सुफर करे भक्ति भरं ॥ 
सुरासुर णग सुगुरु सुनि ध्यव चरनको । 
सुनो बासंपूजे हरौ इख स्वामी मरनको ॥ 
ओं हँ श्रीवाुपज्यलिनेद्राय फलं नि०। 
करो पूजा चित दे अरघ कर रेके सुजिननी। 
हरो बाधा मेरी अरज यह मानो सुप्रभुजी ॥ 
सुरासुर युणगावैं सुगर मुनि ध्यावे यरनको ! 
सुनो वासंपूजे हरो दुख खामी मरनको ॥ 
ओं ही श्रीवायुपूल्यनिनेद्राय अभ्य निवैपासीति स्वाहा । 
पंचकल्याणक, चार दोहा । 
वदि अषाढ छटिके विषे, भयौ गर्भकल्याण। 
चंपापुर नगरी विषे, वरषे रल महान ॥९॥ 


ओं हीं आपाढङृग्णषषछया गर्भमंगरपराप्ताय प्रीवाुपूल्यजिनं- 
द्राय अध्य निर्वपामीति स्वाहा। 


फागुन वदि चौदस दरस, बासपूज महाराज। 


॥ि भरी जे पूजापाठ्‌ संह । २३७ 
जन्म खयो ्रयज्ञानयुत, नमू चरन हितकाज॥२॥ 
भो हीं फाल्गुनश्ष्णचतुदश्यां जन्भर्ंगलमरा्ताय प्रीवायुपूज्य- 
, जिनाय अर्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
जन्म दिवस जिनराजने, तजौ रजको साज । 
रोकान्तिक सुर बोधियो, तपलीनो हितकाज ॥ 
ओं हीं फाह्युनङृष्णचतुदंश्यां तपोम॑गरश्राण्ताय श्रीवायुपूज्य- 
जिनेदराय अर्ध्य निव० 
भादव वदिके दोज दिन, घातिकमं करि दर। 
पाया केवलज्ञान भरु; सुखी भये भरपूर ॥४॥ 
धं ही भाक्ृ्णद्वितीयाया क्ञानकल्याणपराप्ताय धीवायुपूज्य- 
जिनेद्रायशर्य' निव" 
सुदि चौदसं भादवतनी, च॑पापुर उथान । 
सुरनर पूजत देवने, पद पायौ निरवान ॥५॥ 
रो हीं मद्रक्चतुदंश्या मो्ष्मगखप्राप्ताय भीवायुपज्यजि- 
नश्य अव्ये" निवे ` 
जयमाछा, विदु न्मारा द्‌ । 

पे ध्यावे जो त्रयकारा, निश्च रच्च भक्ति 
विद्ाला । उरते रागरं द्वेष निकाखा,सोईं पावे 
मुक्तिःरसाख ॥१॥ 





| शि 0909001 


२३८ श्री जेन पूजापा सप्र । 


केकि ४ णि 





मोतियादाम चन्द्‌ । 

जयौ जगते जिनराज महान, जयौ तुम देव 
महाव्रत दान । सुजन्मविषं सुर चारनिकाय, 
कियौ बहू उस्सव पुन्य बहाय ॥ सुरद नर 
नवावत शीस, पुनेद्र तुरुहे नितं॒भ्यावत 
ईशा । सु बारष्ितं रसु शीरुसवरूप, वि- 
राग सदा उर भाव अनूप ॥ भये जघ जोव- 
नवंत महान, न काम विकार भयौ गुनखान । 
कियो नहिं राज, धरे तसार, सुराघुर पूज 
कयौ तिहिवार ॥ सुधाति महापु चार प्र 
कार, भये वर केवछन्ञान अपार । समवशरुत 
की विधि इन्द्र घनाय, भए सुर हषित चार 
निकाय ॥ कहौ जिनधर्मं खरूप महान, गहा 
भवि जीव सुधा सम जान ॥ रहौ नहिं कि 
चित दक्ख विकार, छौ भवि जीवन सुक्ल 
अपार ॥ सुखक्षण धत्तो दक्षभेद, करो षु 
ने धुनि दिव्य अर षेद । महाअरि कोध तजी 
दुखदाय. क्षमा उरधारटु शात. स्रभाव.॥ सुः. 


श्री जेन पूजाप्राढ संग्रह । २६६ 


कोमर भाव करौ सुखदाय । तजो विष मान 
महा दुखदाय । सजौ रिजुभाव त्रिजोगन 
माहि, तजौ छरुषिद्र दगा मनमांहि ॥ कहौ 
सतवेन गहौ उर तोष, चहौ नित संजमभाव 
अदोष । करौ तपसार तजौ परभाव, अर्कि- 
चन होट रुखौ निजभाव ॥ सुवस्तु स्वभाव 
करो पहिचान, करौ निज आतम ध्यान म- 
हान ॥ यही शिवमारग रल महान, गहा भवि 
जीव सदा हितदान ॥ इत्यादि अनेक सुभेद्‌ 
वताय, सुभग्य दिये रिवपंथ गाय । सुजोग 
निरोध किथौ रिववास, करौ हमरो निजपास 


निवास ॥ 

दोदा। 
चंपापुर जिनके भये, पंचकल्यानक सार । 
जिनपदपदम सरोजकों भ्रणमूं बारम्बार ॥९॥ 
शं ही श्रीवायुपूल्यजितेदाय परणान्यं निवे 

अडिह छद्‌ । 
वर्तमान जिनराय .भूरतक जानि. 


२४ श्री जेन पूजापाठ संम । 


पचकल्याणक सानि गये रिथानिये ॥ 
जो नर मन वच काय परम्‌ पूजे सही, 
सो नर दिव सुख पाय रहै अष्टम सही 
इत्याीर्बाद्‌ः । पुष्पांजरि क्षपेत । 
श्रीशंतिनाथ जिनपुजा । 
शच 

शांति जिनेस्वर नमृतीथं वसु दुयुण ही, 
पंचमचक्रौ अनंग हविष षट्‌ सुण ही। 
तृणवत रिषि सब छारि धारि तप सिव वरी, 
आह्वाननविधि कर वारत्रय उच्री ॥१॥ 


ओं ह भीशातिनाथजिनेनद्र ! जत्र अवतर अवतर! संबौषट्‌। 


अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः] अत्र भ्रमं सन्निहितो सवं भवं। 
वषट्‌ | 


नाराच छन्द 

सेड हते पतत आप्र ु्योमही। 
रलमभृङ्गधारि नीर सीत अंग सोमी ॥ 
रोग सोग आधि व्यापि पूजते नाय है 1 ' 


भरी जेन पूज्ञापाठ संप्र । २४१ 


[0 ति, ह) 1 (1 क ७ ०६००६०७० ७०९ ०१.१३. 


अनंत सौर्यसार शातिनाथ सेय पाय हे ॥१॥ 
ओं दी भ्रीशांपिनाथजिनेनद्राय अन्मसृत्युविनाशनाय ज्ट० । 
चंदनादि कुकमादि गन्धसार स्यावही । भ्र 
वन्द्‌ गंजतं समीर संग भ्यावही ॥ रोग० ॥२॥ 
ओं हीं भीशातिनाथजिनेन्द्राय संसारतापविनाशनाय वदरत । 
इन्दु कुद हारते अपार स्वेत साख ही । दुतिं 
खंडकार पज धारये बिसार ही ॥ रोग० ॥३॥ 
ओं दी प्रीशातिनाथजितेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्‌७। 
पंचवर्णं पुष्पसार याहे मनोम्य ही । खणं 
थाङ्‌ धारिये मनोज नास जोग्यही ॥ रोग०॥४॥ 
ओं ह भीशांतिनाथमिनेन्द्राय कामवाणविष्वंशनाय पुष्पः ०। 
खण्ड प्रृतकार चार सदय मोदकादि ही । सुष्ट 
मिष्ट हेमथार धारि भव्य स्वादि ही ॥रोग०॥५॥ 
शो हं भीशोतिनायजिनेददराय धुधारोगविनारानाय सेवेय ०। 
दीप जोतिको उद्योत धूम होत नाकदा । 
र्ञथार धारि भव्य मोहध्वांत ह विदा ॥ रोग० 
कनौ हीं शरीशांतिनाथिनेरद्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं० | 
अगर चंदनादि उव्य सार सवं धार ही! खण 
१६ 
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धप दानमे हतास संग जार ही ॥ रोग० ॥७॥ 
ओं हीं धीशांतिनाथजिनन्ाय अष्टकमद्रहनाय धुपं०। 


घोरकेन श्रीफलेन हेमथाटमे भरे । जिने्के 


गुणोघ गाय सवं एनकं हरे ॥ रोय० ॥८॥ 
ओं हीं भ्रीशांतिनाथजिनेन्राय मोक्षुफरप्रप्रये फटं० । 


छप्पय 
सरद इन्दुसम अंवुतीथं उटभव तरयहारी । 
चंदन दाह निकन्द साधि शसितें ति भारी ॥ 
सुर तर्के वर कुसुम स चरु पावन धारं । 
दीप रतनमय जोति धपते मधु भकारं ॥ 
हि फर उत्तम करि अरघ शुभ शरामचद' 
कनक थार भरि! श्रीशातिनाथके चरण जुग 


वसु विधि असच भाव धरि 1६ 
ओं ही भ्रीशांपिनाथनिनिन्राय अनध्यपदप्रा्ठये अघ्यं०। 


पचकस्याणक । 
दोहा ¦ 
सवारथ सिधितँ चये, भाद्रव स्मि स्याम । 
एेरादे उर अवतर जजं गर्भं अभिराम ॥ १॥ 


ओं हों माद्रपङ्ृष्णस्ठस्यां गर्मम॑गखमंडिताय श्रीक्तातिनाथः 
जिनिन्द्राय अ्धं० 1 
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जेठ चतुरदसि $स्नही, जनमे शरीभगवान । 
सनपन करि सुरपति जजे, मे जजहं धरि भ्यान 
ओं हीं जेष्ठक्ृष्णचतुरदश्यां जल्ममंगमंडिताय शीशौतिनाथ- 
जिनन्द्राय अ्ष०। 

जेठ असित चउदसि धयो, तप॒ तजि राज 
महान । सुर नर खगपति पद अर्ज, मे जज 
भगवान ॥ ३॥ 

ओं ही जष्टष्णचतुरव॑श्यां तपोम॑गछमडिताय शीशातिनाथ- 
जिमेन्द्राय अर्घ" 1 

पोस सुकर दशमी हने, धाति कम इखदाय। 
केव लहि दृष भाखियौ, जज शांति पद्‌ 
ध्याय ॥ ४ ॥ | 

ओं रीं पौषशुक्छ दशस्यां ज्ञानम॑गठमंडिताय शीशातिनाथ- 
जिनेन्द्राय भर्ध'०। 

कृष्ण चतुरदसि जेठकी;हनि अघाति रिवथान । 

गये समेदाचर थकी, जजँ मोक्ष कल्यान ॥५॥ 
ओं ही ज्येष्ठहृष्णचतुरश्यां सोक्षमंगरमडिताय भीशांतिनाथ- 
जिनेन्द्राय अधं०। 


४ - श्री जेन पूजापाठ संप्र । 
जयप्राय । 
सोरठा । 
शांति जिनेषर पाय, व॑द मन वच कायते देह 
सुमति जिनराय, ज्यौ विनती रुचिसौं कर ॥ 
चार -स॑सार सासरियो माई दोदिल 1 
शांति करम वसुहानिकें, सिद्ध भये रिवजाय। 
शांति करो सव छोकमे, अरज यै सुखदाय ॥ 
शांति करो अगांतिजी ॥ १॥ 
धन्य नयरि हथनापुरी, धन्य पिता विखसेन। 
धन्य उद्र अथरा सती, शांति भये सुखदेन ॥ 
शांति० ॥२॥ भादव सप्तमि स्यामही, गभ॑क 
ल्याणके ठानि। रतन धनद बरषाइयो, षट नव 
मास महान ॥ शांति० ॥३॥ जेठ असित चड- 
दस विषे, जनम कल्याणक इन्द्‌ 1 मेरु कखो 
अभिषेके, पूजि नचे सुरृन्द्‌ ॥ शांति० ॥४॥ 
हैम षरन तन सोहनो, तुङ्ग धलुष, घारीस । 
आयुंबरसर्छख मेरपती, सेवत सहसरं वतीस ॥ 
„ शांति० ॥५॥ षटंड नवनिधि तियसवै, चउ- 
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द्हरतन भंडार । कषुकारण टसिके तजे षण- 
चव असिय अगार ॥ शंति० ॥६॥ देव रिषी 
सव आयक पूजि चङे जिन बोधि । ठेय 
सुरां सिविका धरी, बिरछ नंदीस्वर सोधि ॥ 
शांति० ॥७॥ कृष्ण चतुरदसि जेठकी, मनपरजं 
सहि ज्ञान । इन्द्र कल्याणकं तप कौ, ध्यान 
घौ भेगवान॥ शांति० ॥८) षष्ठम कर हित 
असनरके, पुर सो मनस मार । गये दयो परय 
भित्तजी, वरषे रतन अपार ॥ शति ॥ ६॥ 
मौनसहित वसु दुुणही; बरस करे तप 
ध्यान ! पौष सुकर दशमी हने, धाति रशो 
्रसुक्ञान ॥ शांति० ॥१०॥ समवक्तरन धनपति 
र्यौ, कमरासनपर देव ! इन्दर नरा षटद्रव्य- 
की, सुनि धिति थुति करि एव ॥ शांति०॥११॥ 
धन्य जुगरूपद्‌ मोतनौ, आयो तुम दरवार । 
धन्य उभे चखि ये भये, वदन जिनन्द्‌ निहार 
॥ शति० ॥ १२ ॥ आज सफछ कर ये भये, 


०४६ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 


पूजत श्रीजिन प्राय । शीस सफर अव ही 
मथो, पोष्यो ठुम प्रभु आय ॥ शांति० ॥१२॥ 
आज सफल रसना भै, तुम युणगान करंत। 
धन्य भयौ हिय मो तनौ प्रसुपदध्यान धर॑त॥ 
शांति०॥१४॥ आज सफल जुग मो तनौ, 
श्रवण सुनत तुभ वैन ! धन्य भये घु अग 
ये, नमत खयो अति चैन ॥ शांति० ॥१५॥ 
राम कहै तुम युणतणा, इन्द्र॒ नहीं पार । 
म मति अर्प अजान हू, होय नहीं विस्तार 
॥ शांति० ॥१६॥ बरष सहस पचचीसही, षोडस 
करम उपदेश । देय समेद पधारिये, मास रहं 
इक रीष ॥ शांति० ॥१७॥ जेठ असित चड- 

दसि गये, हनि अघाति रिवथान । सुरपति 

उत्सव अति करे, मंगर मोक्ष कल्यान ॥ 

शांति० ॥१८॥ सेवक अरज करं सुनो; ह 

करुणानिधि देव ! दुखमय भवदधि ते मुके, 

तारि करू त॒म सेव ॥ शाति० ॥१६॥ 


इति जिन युणमाल, अमर रसाला जो भवि. 
जन कंठ धरई । हय दिवि अमरवर, पुहमि 
नरेखर, रिवसदरि ततछिन वरईं ॥ 
ओं ध्रीशातिनाथ जिनेद्ाय पूरणा" निर्वपामीति स्वाहा । 

इयाशार्वादः। 

भरीनेमिनाथ पूजा । 

जोगीरासा । 
शरीहयिंशय उजागर नागर नेमीश्वर जिनराई । 
बाखत्रश्मचारी जगतारी, श्याम शरीर सुहाई॥ 
जादववंशा महानम पूरन चंद्रकला सुखदाई । 
अत्र विराज हरो दुख हमरो रिवयुख चो 
जिनराहई ॥ 
ओं ही श्रनिमिनाथजिनेद्र अत्र अवतर अवतर संबौषद्‌ । 
ओं हीं श्रनेमिनाथजिनेद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। 


थो हं श्रीनेमिनाथजिनेंद्र अत्र मम॒ सन्निदितो भव भव 
वषदे सस्तिधिकरणं । परिपुष्पाजह धिपेत । 
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# गीता छन्द | 

पदाद्रहको नीर मनोहर कंचन भारी माहि 
धरो । जनमजरा दुख दूर कनको, श्रीजिन 
सन्मुख धार करो ॥ धार्रह्मचारी जगतारी 
नेमीश्वर जिनराज महान । मेँ नितध्यान धर 
प्रयु तेरा मोक दीजो अविचर थान ॥ 

गो हं श्रतिमिनाथजिरेदरायजन्ममत्युविनाशनाय जरं 
मख्यागिर करपुर मिखाया केदार रंग अनोपम 
जान । भव आतापरहित जिनवरके चरनकम- 
को पूजँ आन ॥ बालंब्रह्म° ॥ 

ओं ही श्रनेमिनाथजिेद्राय भवातापविनाशनाय चं 
च॑द्‌ किरन सम उल्ञ्वर छीजे अक्षतस्च्छ- 
सर गुणखान। अक्षय पदके नायक प्रभुको 
पूजं हषे सहित हितमान । बाल० 

आं हूं श्रीनेमिनाथजिलद्राय अक्षयपद्प्राष्ठये अक्षतं 

रन घरनके कुषम मंगावे, कुघुमायुध अरि 
जीतन काज । द्सुमायुध विजयी जिनवरके 
चरने कमरको पूजं आज ॥ बार० ॥ 

भो ही श्निमिनाथसनेनद्राय कामवाणविनाशनाय पुष्पं निरव 
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| ) त , ति ^), १ 


मनमोहन पकवान बनावो, हरषसदित परसुके 
गुणगाय। क्षुधारोगके नाश करनको, भीजिन 


चरनन देत चडाय ॥ बार० ॥ 
ओं श्ीनेमिनाथजिनेद्राय क्षुधारोगविनाशनाय मेध ° 


मणिमय दीप अमोखक केके, रतन रकेवीमे 
धर खाय । मोहमहातम नासकर प्रमुके, चर- 
णाम्बुजमें देत चहाय ॥ बाट० ॥ 

ओं हीं श्रीनिमिनाथजिनेद्रायमोहीधकारविनाशनाय दीप निर्व" 
कृष्णागर करपूर मिङाकर, धृष सुगंध मनोः 
हर आन । कर्मकरंक निवारक प्रभुके, चरन 
कमलको प्रजो आन । बाङ० ॥ 

ओं द श्ीनेमिनायनिेद्रायथष्टकर्मदहनाय धृपं निवे° 
श्रीफर छग सुपारी पिस्ता, एसा केरा आदि 
महान । सक्ति भ्रीफटदायकं पसुके, चरणा- 
स्बुज पैः नखान ॥ वार० ॥ 

ओं टं श्रनिमिनाथजिरनेद्राय मोक्षफलम्रा्तये फठं निवे 

जख फट उव्य मिलाय गाय युन, रतनथार 
भरिये सुखदान । अष्टकम॑के नासक प्रभुको 


२५० श्री जेन पू्ञापाढ सं । 


णी 


पूजं निज युणदायक जान ॥ वार० ॥ 

ओ ह शरनेमिनाथविनेदराय अनर्यपद्पराघ्ठये बध्यं निवै० 
एचकल्याणक। चाट चन्द्‌ 1 

छठि कार्तिक सित सुखदाई, गमांगम मंगर 

माई  हन्द्ादिक पूज सवाई, हम पूगो अधं 

चहाहे ॥ 

ओं ही कािकखपषतया गर्ममगलमरा्ताय श्रीनेमिनायनिनेद्रय 

अर" निर्वपामीति स्वाहा ' 

सित श्रावण छदि सुभ जानौ, अन्मे जिन- 

राज महानो । पितु समदविजय सुख पायोः 

जिनको हम शीस नवायो ॥ 


ओ हो श्रावणद्ुछपष्छ्याज्समेगलप्राप्ताय श्रनिमिनाधजिनेदरा- 
य अरे" निरवेपामीति स्वाहा ॥ 


सावन सुदि छठि शुम जार्नो, तजिराज महा 
दृत ठानं । सिव नार हरष बह कीनो, हम 
तिनके पद्‌ चित दीनो ॥ 


ओ हीं शरावणणुक्रषष्छ्यां तपोम॑गद्प्राप्ताय श्रीनेमिनाथनिते- 
राय अर्यं नि्ेपामीति स्वाहा] 


[क क मी 
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सित एके आशिन भाई, चउधाति हने हुख 
दाई । वर केवछन्ञान सुखो, जिनके पदमे 
चित दीनो ॥ 
आ हं अश्विन पु$ख्प्रतियदायान्ञानकल्याणकमराप्ताय भीनिभि- 
नाथ जितेद्राय अर्ध निर्वपामीति खा । 
साहू सप्तमी जानो, जब जोग निरोध 
पमानों । गिर नार सिखर सिव पाई, बन्दौं 


मं शीस नवाह ॥ 
ों हग अषादृशष्टसप्म्यां मोक्षम॑गलग्राप्ताय श्रीनेमिनाथनिः 


तद्राय अर्थ" निर्वपामीपि स्वाहा । 
जयमारा दोहा 


बार ब्रह्मचारी प्रभू नेमीश्वर महाराज । 
मेरो नेम निभाहयो, यह अरजी सुनि आज ॥ 


चार ख्याछकी । 
हरि पार न पावे जिनके यण गर्वे सुरनरशेष 
जी ॥ टेर ॥ श्याम सरीर धनुष दस अचौ 
संख चिन्ह पग भांहि ॥ समदविजय राजाके 
प्यारे मात शिवा सुखदाय । भीयहुवंश अका- 
श चन्द्रमा नेमीरवर जिनराय ॥ 


०५२ भ्री जने पूजापाठ सग्रह । 
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रखता । 

जके चरन आराधे वछिहरि देवजी, जिनकं 
ग जन्म सुर आईं । धारा रतननकी वराई 
जाके चरन आराधे वि हरि देवजी । भविजन 
सरस चकोर चन्द्रमा सुख सागर भरपूर, स्व 
हित निस दीस षहवेजी जिनके गुण गवे 
सुर नर रषी ॥ मति श्रुति अवधि सहित 
प्रमु जन्मे वरु अनन्त तनधार । बार समे 
मकरष्वज मारो सूरनमें सिरदार । बलि हरि 
पांडव भूष भुखाये कर अज्ञसिमिं सार । 


रेखता । 
बलको पार न पायो सुरनर रोषजी । हरिको 
सुरसे शंख बजायो, सय्या दलि मि धनुष 
चायो, बरुको पार न पावे सुरनर रोषजी । 
धनु टंकोर सुनत बि केशव जिनवरके ठिग 
आय , विनय कर शीस नवायोजी जिन० ॥ 
नार बरह्मचारी जगतारी सदा विराग सरू । 
„ व्याहसमे पशुदीन निरखिकं राज तजो इख 


भरी जेन पूजापार संह । २५३ 
प । भारह भावना भवे नेमिजी भये दिग. 
म्बर स्प ॥ 


रेखता । 
जिनके हिरदेमे आई करना जीवकी, छोडी 
राजमतीसी नारी, जाके तप छीनों गिरनारी, 
जिनके हिरदेमे आई करना जीवकी । छष्यन 
दिनि छदमस्थ रहे जिन ॒धारघातिया दर, 
ज्ञान रहि सर्व छंखायोजी जिनके युण० ॥ 
समवसरनकी महिमा राजे शरीमंडप सुखकार। 
रतन सिंहासन उपर परमुजी पद्मासन निर- 
धार । तीन छत्र सिर उपर राजे चौसठि चा- 
मर सार ॥ 

रेखता ! 
जिनके हाजिर टाहे इनदर नरेन्रजी नभमें 
दु भिकी धुनि भारी; बखे फूल सुगंध अपा- 
री जिनके हाजिर ठडे इन्द्र नरे्धजी । शक्ष 
अशोके शोक सव नासे बाणी दिव्य प्रका, 
स्वहित इष निज निधि पावेजी जिनके० ॥ 


२५४ भरी जेन पूजापाठ समह । 

भरीगिरनार सिखरतं सवामी पायो पद्‌ निर्वान । 
कर्मकटंक रहित अविनाशी सिद्ध भये भग- 
वान । पंचकल्याणक पूजा कीनी सकर सुरा- 
सुर आन ॥ 





रेखता 1 
अपनो षिरद निवाहो दीन दयाजी, मोकीं 
दीजै निजकी माया , कारज कीज मन उरः 
चाया, अपनो विरद निवाहो दीन दयारुजी ॥ 
अरज जिनेखरकी सुन स्वामी, नेमीदवर म- 
हाराज , हृदयमें तुम पद ध्याऊजी जिनकं 
गुण गर्वेजी ॥ 

दोहा । 
चरणन शीस नवाइके, पूजाकर शुनगायं । 
अरज कर यह एक भ, मव भव होहु सहाय ॥ 
ओं दीं शीनेमिनाथजिनेदाय पूरणाध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 
अदिल्छ छन्द । 
वर्तमान जिनराय भरतके जानिये; 

` पंचकल्याणक मानि गये. हिवथानिये ! .. 


श्री जेन पूजापाठ संह । २५ 





जो नर मनवचकाय प्रमु पज सही, 
सो नर दिवसुख पाय रहै अष्टम मही ॥ 
इयाशीर्बादः, परिपुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 


त ममक 


श्रपाशवनाथ पूजा । 
गीता न्द्‌ । 
वेर खं प्राणतको विहाय, सुमात वामा, युत 
भये । अश्वसेनके पारस जिनेश्वर, चरन जिन- 
फँ सुर नये॥ वहाथ उ्नत तन विराजे, उरग 
छच्छन पद छते । थापं तुम्हे जिन आय तषट 
करम मेरे सब नसे ॥१॥ 
ओँ श्ीपास्वेनाथनिनेद्‌ ! अत्र अवतर अवतर, संबौषद्‌। 
ओं हीं श्रीपा॑नायजिनेनद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ । 8: ढः । 
ओं ही शरीपाश्वेनाथजिनेलद्र अत्रमम सन्निहितो भव भवे येपट्‌ | 
अथीष्टके-नाराचश्द्‌। 
क्षीरसोमके समान अंवुसार जाइये । हेमपात्र 
धारकं सु आपको चटाइये । पारखनाधदेव 
तेव आपकी करू सदा । दीजिये निवास मोक्ष 


प्न णीयो यो रि 9० ज 


२५६ भ्रौ जेन पूज्ञापाठ संह ¦ 

मूख नहीं कदा 1९ | 
ओं दीं श्रोपाललनायस्निदराय जन्मलरापृत्युविनाशनाय अर” 
चंदनादि केदारदि खण्ड गंध लीजिये । आप 
चनं च्च मोहतापको इनीजिये । पारव॑०॥२॥ 
रो हं शरीपाश्वैनाथमिनेनद्रायभवाापविनाशनाय बदर्त०। 
फेन चंदके समान अक्षतान्‌ साफ, चरने 
समीप सार पजको रचाईकं ॥ पारं० ॥२॥ 
आं ही श्रीपाश्वंनाथरिनिन्द्राय अक्षयपदग्राप्ये अक्षतं०। 
करेवा शुाव ओर केतकी चुनाय, धार चनं 
के समीप कामको नसाइकं ॥ पावनाय ॥ 
ओं ही शरीपार्लनायक्नेन्द्रायकामवाणविष्वंसनाय पुष्प । 
पेवरादि वावरादि मिष्ट स्मे सते, आप चनं 
चर्चते कषुधादिरोगको हने ! पार॑ताथ० ॥५॥ 
ओं ही प्रीपारवेनाधनिेदरायदु्रोगमविनाशनाय नेवं ° 

लाय रदीपको सतेहपूरके भरू, चातिका 
कपूर वारि मोह ध्वांतं ह ॥ पष्वनाथ०॥ 
जो हीं धपानाथजिनेद्ाय मोहधकार विनाशनायदीपं । 


पूपगेथ लेके सु अग्निसंग जारिये, तास धूपके 


भ्री जेन पूनापाठ संह । . २६७ 


सुसंग अष्टकम बारिये । पार्वनाथ० ॥ ७ ॥ 
ओं दीं श्रीपा्वेनाथजिनेद्राय जष्टकमेददनाय धूपं * । 
खारिकादि चिरभटादि रतथारमे भरू, हषं 
धारि जज सुमोकष सुक्लको वरू" ॥ पारव०॥ 
ओं हीं श्रीपाश्वेनाथजिनेद्राय मोक्षफलम्रा्ये फरं०। 

नीरग॑ष अक्षतान्‌ पष्प चारु रीजिये, दीप धृष 
भ्रीफलादि अर्धते जजीजिये । पाद्व० ॥६॥ 
हीं श्रपाश्वनाथजिनेद्राय अनध्येपद्माघ्ये अर्ध'०। 

पंच कल्याणक । छन्दचाठ] 

शुभभ्राणत स्वभ विहाये, वामा माता उर आये। 
वैशाखतनी दुतिकारी, हम पूजं विष्न निवारी 
शं ही वैशाखद्ष्णद्वितीयायां गभमगङमण्डिताय श्रीपाशवेनाय 
, निर्नद्राय अर्घ'०। 
जनमे त्रिभुवन सुखदाता, एकादशि पौष वि- 
ख्याता । श्यामा तन अरुत राजे, रवि कोटिक 
तेज सु खाजे ॥२॥ 
जो ही पौषहृष्णेकादस्या जम्भमङ्गरमराप्ाय शरीपाश्वेनाथ 
जिनेद््राय अर्धं । , 
कलि पौष इकादशि आई, तब बारह भावना, 


१७ 


२६८ श्री जेन पूजापाठ संद; 
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(नि कथ १ (नीं 


भाट । अपने कर छोच सु कीनाः हम पूजं 
चरम जजीना ॥२॥ 


ओं हीं पौयहष्णंकादर्यां तपोमंगटमहिताय श्रीपार्वनाथविने- 
न््रचि अध) 


कटि चेत चतुर्थो आई, प्रु केवरक्तानं उपाई। 
तव प्रभु उपदेश ज॒ कीना, भवि जीवनको 
सुख दीना ॥धा 
ओं दीं चे्रछ्णचतुरधी दिने केवटन्नानप्र माच श्रीपालं नाथ जिन 
दाय अवे । 
सित साते सावन आई, शिवनारि घरी जिन- 
राई । सम्पेदाचर हरि माना, हम प्रजं मोक्ष 
कल्याना ॥५॥ 
ओं ही भावणदयुष्छसप्तम्यां मोक्षमगल्मंडिताय श्रीपाश्वेनाय 
निर्नेदीय अधे । 

जयसाला ! छद्‌ । 
पारसनाथ जिनेन्द्रतने वच, पौनभखी जरते 
सुन पाये, कखो सरधान छो पद आनं भयो 
पद्मावति शेष कहाये , नाम प्रताप टर संताप 
सु, भन्यनको रिवशारम दिखाये, है विदवसेनके 


श्री जेन पूजापाट संग्रह ! 


नंद भरे, शुणगावत है तुमरे हरखाये ॥१॥ 
दोहा । 
केकी-कंठ समान छवि, वपु उतंगं नव हाथ । 
रक्षण उरग निहारपग, बंद पारसनाथ ॥ 
पद्वरि छद्‌ । 

रची नगरी छहमासं अगार , जने चहुंगोपुर 
शोभ अपार । सुकोटतनी स्वना छवि देत, 
कंगूरनये हके बहुकेत ॥३॥ बनारसकी रचना 
जु अपार, करी बहुभाति धनेश तयार । तहां 
विखसेन नरेद्र उदार, करे सुख वाम सु दे 
पटनार ॥४॥ तज्यो तुम प्रानत नाम विमान 
भये तिनके वर नंदन आन । तवे सुरहन् 
नियोगन आय , गिरिद करी विधि न्हौन सु 
जाय ॥५॥ पिता-घर सपि गये निज धाम, 
कुवेर करे वसु जाम सु काम। बदे जिन दोज 
मयंक समान, रमँ बह बारुक निजर आन 
॥६॥ भये जब अष्टम वषं कुमार, धरे अणुतरत्त 
महाघुखकार । पिता जब आन करी अरदास, 


तो यौ 1 


२६० श्री जेन पूनापाठ संमद्‌ । 
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किकी (नि ॐ क ० न 1 


करो तुम व्याह षरे भम आस ॥७॥ करी तव 
नाहि रहे जगच॑द्‌, किये तुम काम कषाय जु 
मंदे । चटे गजराज मारन संग, सु देखत 
गंगतनी सु तरंग ॥६॥ रुल्यो इक रंक करं तय 
घोर चहुदिशि अगनि षले अति जोर । कटै 
जिननाथ अरे सुन भ्रात, करे वह जीवनकी 
मत धात ॥६॥ भयो तव कोप कहे कित जीव, 
जले तब नाग दिखाय सजीव । छख्यो यह 
कारण भावन भाय, नये दिव बऋयरिषीसुर 
आय ॥१०॥ तबहि सुर चारधकार नियोग । 
धरी शिविका निज कंध मनोग । कियो वन. 
माहि निवास जिनंद्‌, धरे ब्रत चारित आनद 
कद्‌ ॥११। गहे तरह अष्टमके उपवास, गये 
धनदत्त तने जु अवास ! द्यो पयदान महा- 
सुखकार, भयी पनदृष्टि तहां तिहि वार ॥१२॥ 
गये तब काननमाहि दयाल, लो तुमं योग 
सनिं अघटाठ । तवे वह धूम सुकेत अयान, 


श्री जेन पूजापाढ संम । २६१ 





भयो कमटाचरको सुर आन ॥१३॥ करे नभ 
गौन रखे तुम धीर, जु पूरव वेर विचार गहीर । 
किथो उपसगं भयानक घोर, चरी बहू तीक्षण 
पवन भोर ॥१४॥ रदो दस दिरिमें तप 
खथ, छगी बहु अप्नि कुली नहिं जाय । सु- 
रुडनके विन मंड दिखाय । पड़े जर मूसर- 
धार अथाय ॥११॥ तवे पदमावति-कंथ धनिद, 
चङे जुग आय जहां जिनचंद्‌ । भग्यो तब 
रंक सु देखत हार, द्यो तब केवर ज्ञान 
विशार ॥१६॥ दियो उपदेश महा हितकारः 
सुभग्यन बोधि समेद्‌ पधार । सुवर्णभद्र जर 
कूट प्रसिद्ध, वरी शिव नारि रही वसुरिद्ध 
॥१७ ॥ जज तुम चरन दुह कर॒ जोर, प्रमू 
रुखिये अव ही मम॒ ओर । कहै वखतावर' 


रल वनाय । जिनेरा हमे भवपार खगाय ॥१८॥ 
घन्ता । 


जय पारस देवं सुरकृत सेवं, वंदत चनं सुना- 
गपती । करुणाके धारी पररपगारी, रिवसुख- 


२६२ श्री लेन पूजापाठ संह । 
कारी कमंहती ॥१६॥ 
ओं द श्रीपाश्वनाथनितेदाय पूर्णार्घं निर्नपामीति स्वाहा । 
अडिष्ट 

जो पूजे मनाय भव्य पारस प्रभृ नितहीः 

ताके दुख सब जांय भीत यायै नहिं किंतही। 

सुख संपति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे 

अनुक्रमसों शिव छै, रतन इमि करै पुकारे ।२० 
इत्याशीर्वाद्ः ( पुष्पाजटि | 


इसके वाद्‌ ५८ वे पृष्ठ मे छपी हुईं निर्वाणे पुजा 
करनी चाद्ये । 


सप्तऋषि पूजा संस्कृत 
विदद बोध महामति दायकं, विदद्‌ वाद्‌ घना- 
धन वषेकं। विरद दानद्या छृति पूर्वक, छषिगणं 
गणरल महंस्ुवे ॥१॥ विविध ताप निवारण 
चन्द्रक, विषय सोस्य पराड्पुख वभवं । कित 
कार कला कमनीयकं, ऋषिगणं गणरत्न 
मरहस्तुवे ॥ २ ॥ परम भाव सुधारस भोक्त, 


री जैन पूलायाट संग्रह । २६१ 


सकर जीवद्या हित योजकं । प्रचुर दुःख 
भवाणेव नाद्रकं, ऋषिगणं युणरत् मरह. 
्तवे॥ २॥ कलुष कानन कन्द्‌ द्वाभ्नकं 
विजित मोह मदोत्कर सतकं । वर तपोबक 
साधित मुक्तिक, छषिगणं ुणरल महस्तुषे।४ 
अखिख नकथधराधिप बन्दितं, मनुजनाथ नता- 
नत भस्तकं । द्विगुण षट्‌क तपोवन रक्षकः 
ऋषिगणं युणरलन महंस्तुवे ॥ ५॥ भवसमुद्र 
सुतारण नौसमं, नव तर्जिन मागं सुदीपकं। 
समिति पंच सदा हदि धारकं, शषिगणं 
गुणरत्न महस्ते ॥ ६॥ कनक काति 
समं टद्‌ देहकं, कुमति जाञ्य विनदन भा- 
सुकं । मदनमानगिरे धन वकं, कऋषिगणं 
शुणरल महसतुवे ॥७॥ कठिन कमं कठोर छ 
ठारकं, युग वण कषाय षिवजितं। दवियुण पंच 
सुधर्म महाधनं, ऋषिगणं युणरलन मर्हस्तुषे ।८। 
मथित शाख जलान्धि समस्तकं, कथित पंच 


गध श्री जेन पूज्ापाठ समह । 
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महाभव कूपकं! विगत कार्ष भाव भवात्मकं । 
ऋषिगणं शुणरतन महस्तुवे ॥६॥ निविद्विघ् 
विनाशक दक्षं, जिनवरनद्र युणस्तव तत्रं । 
सुगति बीर सुशीर गुणार्णवं, ऋषिगणं गुण- 
रत्न महस्तुषे ॥१०॥ 
शाद र विक्रीडित छन्द 

भरीमदयोग पदारविदं विशदं संसेव्य भानोजनः। 
संसारोरग कार्कट वरिषके नाकराम्यते कर्हिचित्‌ 
किन्यादि महाग्हादि विविधैः परड़ादिमि 
मुच्यते, तच्छीपाद सरोजकः रिवकरं श्रीसोम 
सेने्तुतम्‌ ॥१९॥ 

एतत्‌ पठित्वा प्रणमयेत्‌ परि पुष्पजि च क्षिपेत्‌ 
शरी सद्धिं युणोपेतान्‌ संसारा ताप वारकान्‌ 
संस्थापयेऽहं महा भक्त्या सपर्षीन्‌ शीर 
सागरान्‌ । 
दी ह स्वं प्रहारि मारि व्याबादिक पीहा नाशकाः 
सप्तमि देवा अत्र अवरत अवतरत संवोषट आहाननं अत्न 


तिष्ठत पिष्ठत ठ ठ स्थापनं । अत्र मम सत्निहितो भवत 
मवत वषटू । सन्निधि करणं, सम्निधापनं यंत्र स्थापनच 





्री जेन पूजापाठ स्ह । २६५ 


जीव बोध दान मान भुक्तिमुक्ति दायकं, सार 
तार सोख्यकार बुद्धि भार धारकं । हेम कुम 
र्ननी नीर पूर धारकं, पजयामि योगिपाद 


युग्म पकज सुदा ॥१॥ 
¶ी हः सद्धिं युक्त सपं युनिम्य. सवौपद्रव निवारकेभ्य 
जं निर्वपामीति स्वाहा । 
जरा जन्म भत्यु रोग शोक ताप न्क, जीव 
राशि दुःख पारि मोहकर्म॑वारकं । चारुषंद 
माक सोरमाभिचंदनेः, पूजयामि योगि- 
पाद्‌ युग्म पकजं मुदा ॥२॥ गंधं 
गुतियुक्त काममुक्त सुक्तिसौर्य वाच्छक, कर 
पाप दुष्टभार रागरोष वर्जितं । पू्णचन्द्रकाति 
रूप निर्मलैः सुतन्दुखे, पूजयामि योगिपाद 
युग्म पंकजं सुदा ॥२॥ अक्षतं 
ख्याति कीतिं कान्ति बुद्धि शुद्धिभाव दायकं 
कमक मूरवहि शीकभाव भावकं । सारपुप्प 
पारिजात चम्पकः सुगन्धिकः, पूजयामि योगि 
पादे युग्म पंकजं सुद्‌। ॥४॥ पुष्पं 





२६६ श्री जेन पूजापाठ सण । ॥ 
कोधमानलोभमोह वरिभाव भेदकं शुद्धपिच 
धर्मवित नित्यानित्य दकं । सापिंपक् दुग 
युक्त तष्ट पुष्टि दायकः पूजयामि योगिपाद 
युगम पंकजं सुदा ॥५॥ चरं 

ज्ञानरल दीप कान्ति भाषितं सुतीवरकं सप्त 
ततर काट षट्कं काय षट्‌कृ दशितं हेमजात 
शुद्धपात्र चन्द्र दीति भासुर, पूजयामि योगि- 
पाद्‌ युगम पंकजं मुदा ॥६॥ दीपम्‌ 

अष्टकम काष्ठभार शुञ्बहि भस्मितं, गन्ध 
लुब्ध भग्यमृङ्ग पाद युग्म सेवितं। देवदार गंध 
सार धूप धूघ्र सहु घटेः पूजयामि योगिपाद 
युग्म पंकजं सुदा ॥७॥ धूपम्‌ 

मोक्ष सौख्य सत्खरूप ठ्य पार वर्जितं, 
निल तषि चित्ततृति यस्य मौन निर्भरं । 
नारिकेर चोचमोच पुग दाह्धिमेः फः पूजयामि 
योगिपाद्‌ युग्म पंकजं सुदा ॥८॥ फलं० 
पाथेय गंधाक्षत चाह पुष्पे नेवि्के दीपफा- 


श्री जने पूजापाट संग्रह । २६७ 
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दि धृपे रघं प्रदेयं मुनि सोमसेनैः छ्वन्त 
शांतिं सततं जनानाम्‌ ॥६॥ अघं 
प्रत्येक पूजा 

विगत कलुष भारसतयक्त नारी प्रसंगो विदाद 
रुछित वाचा छिन्न मोहारि पाराः। शिवद सुर 
समन्यु स्तस्य षदारविन्दौ विमङ कमल 
पुख्येः पूजये चारं भक्तया ॥१॥ 

भं हं: सवोपदरवारि मारि शाक्रिनी डाकिनी कुशवहि भग॑ 


दरो श्यवाल्य मयु विनाशनाय सुर मल्यवे सपद्व संप्ा्ये जठं 
गंध मित्यादि अधम्‌ 


सकर गुण समेता सार सिद्धान्त वेत्ता कणि 
मरु कि सुक्ता सौख्यकतां श्री मन्युः । 
विषम मदन हर्ता तस्य पादारविन्दौ विमरु 
कमर मुख्यैः पजये चारं भक्तया ॥२॥ 


शं ही हः सवौपद्रवारि मारि शाकिनी डाकिनी इुशवहि भग- 
ल्दरोद्वाल्य भृत्य विनाशनाय विपुर विमल युक्त श्रोमन्यवे 
युनेये जरु गं मित्यादि अधम्‌ । 


कनक सरद कायः श्री निचयः प्राप्त नाम 


२६८ श्री जन पूजापाठ संप्र 


विषय वन सुहि धर्म वर्षाधिकारी । मति 
वचनहतां तस्य पादारविन्दौ विमल कमर 
मुख्ये; पूजये चारु भक्तया ॥२॥ 

ओं दं हः निष्ठीवने द्रावित सर्वोपद्रव छुष्ठादि पिशाचादि विघ्न 
बिनाशनाय श्री निचयाय भुनये जखग॑ध मित्यादि अर्घं । 
विमर तर सुबोधात्‌ परा वैराग्य भारः कनक 
तृण समानं यस्य चित्ते वभूव । सकर वचन 
रूपस्तस्य पादार विन्दौ विमर कमर सुखः 
पूजये चार भक्तया ॥४॥ 

ओं हीं: सवांङ्गोत्थमछदत सबोपदरवारि मारि बिनाशने सर्ग 
सुन्दर युनये जठमित्यादि अम्‌। 

अमर नर सुरेन्रे सेव्यमानो यतीन्द्रः शिवपद 
पदधारी श्रीजय ज्ञान दानी । विकट मदन 
दण्ड स्तस्य पादार विन्दौ, विमल कम मुख्य 
पूजये चार भक्तया ॥५॥ 


शा द दः विप्रसोपद्रव निवारक स्वं शान्ति प्रकाशक श्रीजय 
दानिने नये जर भिदादि अर्षम। 


भव्करानिध पोतं पापरपकादि दरं जयति विष्ठं 


श्री जेन पूजापार संह । २६६ 
त ` कीतिं रधवानि दण्धाष्ट कम्मांः। पुरुष 
विनय लोम स्तस्य, पादार विन्दौ विमर कमछ 
मुख्यैः पूजये चार भक्तया ॥६॥ 
घो हीं हूः मितरद्ि क्तस्नोषकस्नोपद्रव निवारण विनय काठ- 
षाय युनये जमित्यादि अध्‌ । 
परमत मत भैत्ता ज्ञान दीप्त्या समेत छछित 
वचन बक्ता-करोध दावा मेघः । शिव सुख 
जय मित्र स्तस्य पादार विन्दौ विमरु कमल 
मुख्यः पूजये चारु भक्तया ॥७॥ 


ओं टी हः क्षय युष्ुनखादि सर्वोपद्रव विनाशन तत्पर जय 
मित्राय मुनये जकमित्यादि अध॑म्‌। 


भरीदेवमन्युजेय मित्र नाम्ना श्रीमन्युवाक्‌ भी- 
निचये विधानो, जयादि दानो विनयादि 
लोरः सवीदिरन्ते षर सुन्दराख्यः ॥ एते विशि- 
शः मुनयः पवित्रा सपद्धि युक्ताः रिवदान दक्षाः। 
ण्हन्तु पुष्पांजकि मध्यं युक्तं छवन्तु शान्तिं 
सततं जनानाम्‌ ॥ जरुधारा ॥ 

रोही हुः सबोपदन बिच विनाशकेभ्यः श्री सुरमनयु श्रीमन्यु 


२७० श्री जेन पूजापाठ संप । त 
श्री निचय जय विनया सन्दर जयमित्रा्यम्यः 
सम्तद्धि यु्तेम्यः संप्तरपिभ्यः पर्णाय 
भरी मूर संघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो 
गणमद्र सूरिः । तस्येह पट यति सोमसेनः 
करोतु वारम्बर शान्ति धारा ॥ 

इति शान्तिधारा । 
आरोग्यं धनधान्य कीतिं विशदं राज्यं च सौर्यं 
यराः । कल्याणं शुभ गोत्र पुत्र वनिता ज्ञानं 
तपो भावना ॥ चक्रिं सुर राज्य राज पदवी 
सवज्ञ मोक्षास्पदं । भूयात्‌ सप्त महर्षिं पूजन 
तया सप्तद्धिं यो वैभवः ॥ 


पषष्पाजछि | 
जयमाला 


देवाधीड किरीट कोटि जरिता घोत्ङ्ग रहश्रभाः। 
जालाभिः प्रतियस्य युग्म चरणे धृक विवा 
शोकजा ॥ पात वादि नत. सं एव भगवान्ये 
पापषीणां सदा । चित्ते तिष्ठति पाद्‌ पश्च युगलं 
ते आप्त पूजे सुदा ५१॥ मुनि सुव्रत जिन देव 


श्री जेन पूजापाठ संद । २७१ 
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दयाला, हरिर कमर विनय जग पाठा । 
, वित्रहर पाटन नयर मफारा, सुर नर असुर 
पशुपयुख कारा ॥२॥ तदअवसर दशरथ सुत 
रामा, दश्च मुल कन्दन जय गत सुधामा । 
मथुरापुरि अरिषन सुगत राया, अति बरु 
छर छत हंत मथुराया ॥१॥ गरुडुपति मन- 
सिज नत विकोपाः, तदक्षण समया पात 
बिरुया । प्रतिपुर बितरित इष्ट विरोगा, प्रख्य 
कृतसकरे सजन सुभोगा ॥९॥ दादर वत्सर 
जात निवासा, हाहा करे जनति विखासा। तत्पुर 
ब्रह्म मुनीश्वर सारा, वषा काठे स्थिति थण 
धारा ॥५॥ सतत ऋषीरदवर ऋष्धिषर युक्ता, 
विषय विमान विमत्सर युक्ता । पंच महाबत 
पान वीरा, प॑चार्चयं सुकारकं धीरा ॥६॥ 
प॑चमगति साधन बर सेना, पंचाचार पिचार 
विधाना । जन्म जरमय मरण विहीना, शिव- 
यद्‌ ` साधन स्य ॒विरीना ॥७॥ डाफिनि 


२७२ भ्री जन पूजापाठ संह ¦ 1 
शाकिनि रोग विना, खजन सुपरिजनेर 
मृदासा॥ प्रथम सुरमन्यु मुनिवर चंदा, शीतल 
संस्प्िंक अर विन्द्‌ ॥८॥ श्री मन्यु नयनन 
शुभ नामा, विपु ॒ततुक्रतं सुख कामा । 
श्री निचय तृतीय परम सुयोगा 1 निष्टीवन 
द्वित मद रोगा 18 सर्व सुन्द्र यती चलुधैः 
हनति व्याधि सहमखे तलुस्थ। पंचम श्रीजय 
शुम ध्यानी; विषय रोग हर सुख ज्ञानी ॥१०॥ 
विनय विस बह पाप विनिष्ठा, वहु वेद 
विनाराक सम पुष्टाः । सप्तम जय मित्र यण 
विशाला, क्षयनिधि दान सु धनमाला ॥११॥ 
येषां दशन पाप विनादाः, येषां दशन सोख्य 
विधाना । पजा येषां व्याधि विधाता । पूजा 
येषां सुक्ति विधाता ॥१२॥ पूजा येषां सुरपदं 
दाता पूजा येषां स्न सुषता । येषां स्तुति 
कडि मख छि राङा । येषां स्तुति शिवपद 

, सुख वाखा ॥१३॥ येषां स्तुति दर्गतिहि निवारी। 


श्र मेन पूजापाठ संपद । २७द 


[नि [कि 1, कि) पि वि 





येपां स्तुति अमरज युखकारी ॥ मृतिं येषां 
पीड़ा हतां । मृतिं येषां सिद्धिं कतां ॥१४॥ 
मृतिं येषां शोके पूम्या, मूतिं येषां सक्ति 
याञ्या। शान्ति यातां तत्र महान्ता;रोकेः पूरणा 
नगर सुधामता ॥१५॥ सप्त कऋषीश्वर प्रजा 
यत्रं, तस्योपरि महि अवर सुमंत्रं । चरण 
कमर सेवक जन मान्या, इन्द्र नरेन्र गणाधर 
पुण्या ॥१६॥ येषां पूजा परम पवित्रा, नित्यं 
साध्या पाप छवित्रा । विमङ गुण निधानं 
प्रात कल्याण भारं । गुर तह हत मारा ब्ध 
सोस्य भ्रकारा । अमर पद सुरंगा, सोमसे 
नो भंगा, तव चरण तरंगा , सेव्यते प्राप्त 
भगा ॥१अ॥ 
इति श्री सकठपि पूजा समाप । इत्याशीर्वादः । 


अथ महार्घं । 
गीता छन्व्‌ । 


मँ देव श्री अहत पूजं सिद्ध पूज्‌, चाव सँ । 





रण श्री अन पूजापाठ संग्रह । 


आचायं श्रीउवञ्फाय पूज्‌ सधु पूजं भाव सा। 
अहत भाषित वैन पूजं द्रादशचाग स्वी गना । 
पूजं दिगम्बर युरुचरन शिषहेत सव आदा धनी ॥ 
सर्वज्ञ भाषित धमं दश विधि दया भय पून 
सदा । जजि भावना षोडशारतनव्रथ जा विना 
शिव नहिं कदा॥ त्रैलोक्ये छ्त्रिस अद्रिम 
चैत्य चैयाछ्य जज । पंचमेर नंदीदवर जिना 
रय, खचर सुर पूजित भज ॥ कैलाशा र 
सम्मेद्‌ गिर गिरनार मेँ पूज" सदा । चंपी 
पावापुरी पुनि ओर तीरथ सर्वदा ॥ चौबीस 
श्री जिनराज पूज बीस क्षत्र विदेहं 
नामावरी इक सहस घसु जयहोय पति रिव 
गेहके ॥ 

दोहा । 
जङ्‌ गंधाक्षत पुष्प चर, दीप धप फर रस । 
सव पज पद्‌ पूज बहू बिध भक्ति बाय ॥ 
द अदन्ती सिद्रजी भावार्यजो उपाध्यायजी सर्वसाधुजी 
ादशाग जिनवाप्री, दशठाक्षणिक धमं .सोड्कारण भाभा 


| 


र जेन पृजापह संगरः । २० 
सम्यष्देशंन, सम्यग्तानः सम्यकूचारितिरनतरय तीनलोकं सप॑धि 
तिम अङ्निमं चैत्यालय) नंदीश्वर दप सम्बन्धि धावन सिम 
वेत्थालय, श्रीसम्मेदरिश्वर केङाशगिर गिरनार चंपापुर पावा- 
पुर आदि सिदध किर अतिशय कषत, विद्यमान वीस तीर्थकर, 
अगवानके एक हजार आड ताम श्री घृपमादि महावीर पच॑न्त 
चतुर्वि शति तीथं करेभ्यो जछाय्थं महां निवेपामीति स्वाहा । 


स्व्थम्‌ स्तोत्र भाषा । 
चौपाई । 
राजदिषे जुगरुनि सुख किंथो, राजञ त्याग 
भवि शिवपद छियो। खर्यबोध समू भगवान, 
वेदौ आदिनाथ युणलखान ॥१॥ इन्द्र हीरसागर 
जङ्‌ खाय, मेर न्हवाये गाय॒ वजाय । मदन 
विनाराकं सुख करतार, षंदौ अजित अनित 
पदकार ॥२॥ शुकर ध्यानकरि करमविनाशि, 
घाति अपातिसकरु हुखराकषि । रषयो मुकति 
पदपुख अधिकार, षेद संभव भवदुख टार 
॥३॥ माती पच्छिम रथनमंफारः सुषने सोरह 
देके*सार । भूप पूछि शरं शमि हराय! शदो 


२७६ ध्री जेन पृजापाठ सप्र | 


|) 


अभिनंदन मनटाय ॥9॥ सव कुवादवादा 
सरदार, जीते स्यादवादधुनिधार । जनधरम 

परकादाके स्वाम, सुमतिदेवपढ करहुं भरनाम 
॥५॥ गर्भ अगाङः धनपति आय, करी नगर 
शोभा अधिकाय । बरसे रतन पंचददा मास । 
नमो पदमप्रसु सुखकी रास ॥६॥ इ द फरिद 
नरिंद्‌ त्रिकार, वानी सनि सनि होहि ख॒स्यार। 
हाद्रासभा ज्ञानदातार, नमी सुपारसनाथ 
निहार ॥७॥ सुयुन छ्याङिस हे तुम म्हि 
दोष अठारह कोठः नाहि । मोह महातमना 

शकं दीप, नमो चंद्रपभ राख समीप ॥॥ 
द्राद्य विध तप करम विनारा, तेरहभेद चरिते 
परकारा ! निज अनिच्छ भवि इच्छकदान, 
वंदों पटुपदंत मनञआन ॥६॥ भव्रिसुखदाय 
सुरते आय, दशविध धरम कल्यो जिनरय । 
आप समानं सनि सुख देह । बंदी शीत 
धमंसनेहः ॥१०॥ समता सुधा कोपविष ना, 


श्री सेन पूलापाठ संह । २७७ 


मोक । (०५ 
= ज क जमः ० ० म 


दादश्चाग वानी परकारा। चारसंघ-आनंद-दातार, 
नमो श्रेयांसं जनेरर सार ॥११॥ रतनत्रयः 
चिरुदुटविशाछ, सोभ कंठ सुयुन मनिमार। 
सुक्तिनार भरता भगवान, वासुपू्य वदी धर 
ध्यान ॥१२ परम समाधि-खरूप जिनेश, ज्ञानी 
ध्यानी हित उपदेश । कर्मनाशि रिवसुख 
विलसंत, वंदौ विमखनाथ भगवंत ॥१३॥ 
अंतर बाहिर प्ररिथह डारि, परम दिगंब्रतको 
धारि । सर्वजीवहित-राह दिशाय । नमो अनंत 
वचनमनखाय ॥१९॥ सात ततत पंचासतिकाय, 
अरथ नवो छ द्रव बहुमाय । रोक अरोक 
सकर परकास। वंदौँ धर्मनाथ अविना ॥१५॥ 
पचम चक्रवरति निधिभोग, कामदेव दादशम 
मनोग । शांतिकरन सोरम जिनाय, शाति- 
नाथ बंदौः हरषाय ॥१६॥ बुति करे हरष 
नहिं होय , निदे दोष गहै नहिं कोय । रीर 
वान पर्रहमखरूप, षंदौँ कुयु नाथ रिवभूप 


+ नि वि 





२७८ श्री जेन पूजापाठ प्रह । 
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॥१७॥ द्वादगण पूजे सुखदाय, थुति वंदना 
करं अधिकाय । जाकी निजयथुति कवहं न 
होय, बंद अरजिनवर-पद दोय ॥१८॥ पर 

भव रतनत्रय-अनुराग, इह भव व्याह समय 
वेराग । बासत्रहमपूरनबतधार, वंद महिनाथ 
जिनसार ॥१६॥ षिन उपदे स्वयं बेराग । 
थुति छौकांत करे पगङाग । नमः सिद्ध कहि 
सब वत कें । व॑द सुनिसु्त त्रत देहि 
॥२०॥ श्रावक विद्यावते निहार, भगतिभावसो 
दियो अहार । बरसी रतनराशि ततकाल, बंदी 
नमिग्रमु दीनदयाङ ॥२१॥ सब जीवन की 
बंदी छोर, रागद्वेष द्र ष॑धन तोर ॥ रजमति 
तजि शिवतियसों मि, नेमिनाथ वंदौं सुख 
निरे ॥२२॥ दैस्यकियो उपस्गं अपार, ध्यान 
देखि आयो एनिधार । गयो कमठ शठ भुख 
कर श्याम, नमो मेरुसम पारसस्वाम ॥२३॥ 

भवसागरं जीव अपार, धरमपोतमें धरे 


श्री जेन पूजापाठ संपद । २७६. 


नि ७ 1 अय 


निहार । इवत काठ दया विचार, वद्ध॑मान 
वदां बहूषार ॥२४॥ 
दोहा । 
चोवीसों पदकमरनुग, वंदौ मनवचकाय । 
शानत पटे सुने सदा, सो प्रमु कयो न सहाय । 
प्व्मृततोत्र सस्त 


येन खर्थबोध मयेनरोका आखछासिताकेचन 
चिन्तका । प्रबोधिता फेचन मोक्षमार्गे तमादि 
नायं प्रणमामि नित्यं ॥१॥ इन्द्रादिभिः क्षीरस- 
मुद्रतोये; संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेद्ः। यःकाम- 
जेत्ता जनसौख्यकारी तं शुद्धभावादजितं नमामि 
॥२॥ ष्यानप्रवधप्रभवेन येन निहत्य करमर 
तीः समस्ताः । युक्तिखसूपां पदवीं प्रपेदे तं 
संभवं नौमि महानुरागात्‌ ॥३॥ खप्ने यदीया 
जननी क्षपायां गजादिवहृय तमिदं ददशं । 
यत्तात इत्याह शुरु परोयं नौमि पमोदादभि- 
नंदनं तं ॥४॥ इवादिवादं अयता महां 


२८० श्रो जन पूज्ञापाठ सम । 


नयप्रमाणेव॑चनेजंगस्स । जेनंमतं विस्तरितं च 
यन तं देवदेवं सुमतिं नमामि ॥५॥ यस्याव 
तारे सति पितृधिष्ण्ये ववर्ष रतनानि हरेनिदे 
शात्‌ । धनाधिपः षण्णवमासपूवं पद्मपरभं तं 
प्रणमामि साधुं ॥६॥ नरद्रस्ेखरनाकनायेवां 
णी भवंती जगहे स्वचित्ते। यस्यास बोध 
थितः समायामहं सुपां नलु तं नमामि 
॥७। सख्ातिहायातिरायप्रपन्चो गुणप्रवीणो 
हतदोषसंगः। यो छोकमोहांधतमः प्रदीपरचं 
दपं तं प्रणमामि भावात्‌ ॥८॥ युप्तित्रय पंच 
महात्रतानि पंचोपदिष्टाः समितिश्च येन । बभाण 
यो द्वादशधा तपांसि तं पुष्पदंतं प्रणमामि देवं 
ब्रहमत्रतातो जिन नायकेनोत्तमक्षमादिर्दशधापि 
धमः । येन प्रयुक्तो त्रतवंधबुद्धया तं शीतलं 
तीथकरं नमामि ॥१०॥ गणे जनानंदकर धरति 
विष्वस्तकोपे षरामेकचित्ते । यो दरादशागं श्रत 
मादिदेश श्रेयांसमानौमि जिनं तमीं ॥१९॥ 


श्री जेन पूजापा संह । २८१ 


मुभ्यंगनाया रचिता विक्षाखा रलत्रयीरोखरता 
च येन । यत्कंठमासाय बभूव शरेष्ठ तं वामु- 
पूयं पणमामि वेगात्‌ ॥१२॥ ज्ञानी विवेकी 
परमस्वरूपी ध्यानी व्रती प्राणिहितोपदेडी । 
मि्यालधाती रिवसौख्यभोजी बभूव यस्त 
विमं नमामि ॥१३॥ आभ्यंतरं वाहयमनेकधा 
यः परिथहं स्व॑स॒पाचकार । यो मार्गसुदिर्य 
हितं जनानां वंदे जिनं तं प्रणमाम्यनतं ।१४। 
साद्ध पदार्था नव सप्त ततः पंारितिकायाश्च 
न काटकायाः । षडद्रव्यनिणो तिरखोकयुक्ति- 
नोदिता तं प्रणमामि धरम ॥१५॥ यदचक्र- 

वतीं मुवि पंचमोभृच्छी्नेदनो दादशको युणा- 
नां । निधिप्रसुः षोडदाको जिने्रस्तं शांति- 

नाधं प्रणमामि भेदात्‌ ॥१६॥ षरंसितो यो न 
विभतिं हषं विराधितो थो न करोति रोषं । 

रीरनताु बहमपदं गतो यस्तं कुधुनाथं प्रण- 

मामि हषात्‌ ॥१७॥ यः संस्तुतो यः प्रणतः 


२८२ रो जन पूनापाठ सप्रद । 


सभायां यः सेवितोतगणपूरणाय । पद्यत 
केवरिमिर्जिनस्य देवाधिदेतं प्रणमाम्यरं त 
॥१८।रजत्रयं पूर्वभवांतरे यो बतं पवित कृत- 
वानरोमं । कायेन वाचा मनसा विशुद्धया, रं 
मदिनाथं प्रणमामि भक्तया ॥१६॥ दवत्मः 
सिद्धपदाय वाक्य, मित्यरहीयः स्रयमेव रोच! 
मुनिसुत्रतं तं ॥२०॥ विद्यातं ती्ंकरय तस्मा 
याहारदानं ददतो विशेषात्‌ । शे रृपस्थाजनि 
रबदृष्टिः स्तौमि प्रणामान्नयतो नमि वं ॥२१॥ 
राजीमतीं थः प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकार- 
पुनरागमाय । सवेष जीवेषु दयां दधानस्तं नेमि 
नाथं प्रणमामि भक््या।२२ सपाधिराजःकमटा- 
सितोये,-्यानस्थितस्येव फणावितानैः । यस्यो- 
पसगं निखर्तयत्त, नमामि पारं महतादरेण 
॥२२॥ भवाण्वे जंतुसमूहमेन, माकर्षयामास 
हि धमंपोतात्‌। मस्नंतसुद्रीद्य च एनसापि, 


श्री जेन पूजापाठ सप । २८६ 


श्रीवद्धंमानं प्रणमाम्यहंतं ॥२४॥ यो धम दर. 
धा करोति पुरुषः शी वा ृतोपस्छृतं सर्वज्ञ 
धनिसभमं त्रिकरणग्यापारशुद्धयानिरं । भ- 
व्यानां जयमारथा विमख्या पुष्पांजलि दाप- 
यन्नित्यं संभियमातनोति सकलं स्वर्गापवर्ग - 
स्थिति ॥२५॥ 


. शांतिपाठ संस्कृत 


( शांतिपाठ घोरते समय दोन हार्थोसे पुष्पष्टि करते रहं ) 
दोधकवृततं 
शंतिजिनं शरिनिमख्वक्तरं, शीखयणततेसं- 
यमपात्रं। अष्टदातार्चितलक्षणगात्र, नौमि 
जिनोत्तममंबजनेत्रं ॥१॥ प॑चममीप्सितचक्र 
ध्राणां, पूनितमिन्ढनरैनद्गणेश्च । शांतिकं 
गणरांतिमभीप्पुः षोडरातीथंकरं प्रणमामि ॥ 
२ दिव्यतरः सुरपु्पुदष्टिटु नदुभिरासनयो 
जनधोषौ । आतपवारणचामसयुणे यस्य वि- 


२८४ श्री जेन पूजञापाढ संप्र । 


भाति च मंडरतेजः ॥३॥ तं जगद्धितं 
तिजिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि । सष 


गणाय तु यच्छतु शांति मह्यमरं पठते परमा 
च ॥ ४॥ 


वसंततिलका छद्‌ । 


येऽभ्यचिता सुदटकुडलहाररतैः, शक्रादिमि 
सुरगणे; स्तुतपादपद्चाः। ते मे जिनाः प्रवर 
वंश जगतदीपा स्तो्थकराः सततशातिकरा 
भवन्तु ॥ ५॥ 

इल्द्रवज्ा | 
संपूजकानां प्रतिपारकानां यतीन्द्र सामान्यत- 
पोधनानां । देश्य राय पुर्य रात्तः करोतु 
शांतिं भगवान्‌ जिनेन््रः ॥६॥ 

कपराृतं ! 
कषमं सर्व प्रजाना प्रभपरतु बलवान धार्मिको 
मूमिपारः । कले के च सम्ययर्षतु मधवा 
व्यापयो यातु नाद । दुर्भिक्षं चौरमारी क्षण- 


_ भो जेन पूजापाठ संग । २८१ 
भपि जगतां मासमभूजीवोके, जेनेन्दं धर्म- 
चक्र प्रभवतु सततं सवंसौरयपदायि ॥७॥ 
अनुष्टुप्‌) 
न्तपातिकपाणः केवलज्ञान भास्कराः । 
छवतु जगतः शांति बृषमाया जनेश्वराः ॥८॥ 
प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः। 
अथेष्ट प्रार्थना । 
शाघ्नाभ्यासो जिनतिमुतिः संगतिः सर्वदायै; 
सदुपृत्तानां शुणगणकथादोषवादेः च मौनं । 
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चासते 
सप्ता मम भवभवे यादेतेऽपवगंः ॥६॥ 
आर्या । 
तव पदौ मम हृदये मम हृदयं तव पद्य 
लीनं । तिष्ठतु जिनेद ! तावधावन्निवाणसं- 
प्रातिः ॥१०॥ अक्लरपयत्यहीणं मचताहीणं च 
जं मए भणियं ।तं मेड णाणदेव थ मज्पवि 
दुषवक्खयं दितु॥११॥ इक्छक्छभ कम्म- 
क्खओ, समाहिमरणं च भोहिखाहये य। मम 





२९६ श्री जने पूजापाठ सग्रह । 


[नगीम 


होड जगतबान्धव तव, जिणवर चरणसरणेण ॥ 
सुस्त प्राथेना । 


न्िभुवनशुरो ! जिनेश्वर ! परमानन्देककारणं 
कुरुष्व । मयि किंकरेत्र करुणा यथा तथा जाय 
ते मुक्तिः ॥१३॥ निर्विप्णोहं नितरामहैन्‌ ष- 
हूदुक्लया भवस्थित्या । अपुनभवाय भवह 
र कणामत्र मयि दीने ॥ १९ ॥ उद्धर मा 
पतितमतो विषमाहं भवक्ूयतः कृपां तवा । 
अर्हन्नरसुद्धरणे खमसीति पुनः पुनवे्मि ॥ 
१५॥ तवं कारुणिकः स्वामी तवमेव शरणं जि 
नेरा । तेनाहं । मोहरिपुदङितमानं एूत्करणं 
तव पुरः कुवे ॥१६॥ आमपतेरपि करणा परेण 
केनाप्युपद्रते पंसि। जगतां प्रमो! न किं तव, 
जिन ! मयि खल कमंभिः प्ते ॥१७॥ अप 
हर मम जन्म दय, कृतेत्येकवचसि वक्तव्यं । 
तेनातिद्ग्ध इति मे देव ! वभूव ्ररपिलं ॥ 
१८॥ तव जिनघर्‌ चरणा्जयुभं करणामृत॑दीरः 


भ्री जन पूजापाठ संग्रह । २८७ 


के चि, भ, अजन | 


तेर यावत्‌ । संसारतापतक्तः करोमि हृदि ता 

षदेव सुखी ॥१६॥ जगदेकदारण भगवन्‌ ! 

नोमि श्रीपद्मनंदितयुणौघ । किं बहूना कुर 

केरुणामत्र जने रारणमापन्ने ॥२०॥ 
परिपुष्पांजर क्षिपेत्‌ । 


भाषा प्राथना 
प॑ं० पननाछाङ विशारद महरोनी छृत । 


हे त्रिभुवन. युर जिनवर, परमानन्देकहेतु हतु 
। करट दया कंकर पर प्रा्ी ज्यो 
होय मोक्ष सुखकारी ॥१॥ हे अहन्‌ भवहारी, 
भवथितिसे मेँ भयो दुःखी भारी । दया दीन 
पर कीजे, फिर नहिं अब वास होय इखका- 
री ॥२॥ जग उद्धार प्रभो | मम करि उद्धार 
विषममेव ज्ञङसे । बारबार यह विनती करता 
हं मे पतित दुःखी दरस ॥३॥ पुमप्रसु क 
रणाः सागर, तुम ही अशरण शरण जगत 
स्वामी + दुःखित मेहरिपुसे भे, याते करता ,, 


अ 


२८८ धौ जेन पूलापाठ संद । 


पुकार जिन नामी ॥ ९ ॥ पक गांव पति भी 

जव, करणा करता प्रव दुःखित जनपर । तब 
ह त्रिभुवनपति तुम करुणा क्या नहीं करोगे 
फिर सुपर ॥५॥ विनती यही हमारी, मेटो 
संसार श्रमण भयकारी । दुःखी भयो मे भारी, 
तातं करता पुकार बहूवारी ॥६॥ कणाशुतकर 
शीतर, भवतप हारी चरण कमर तेरे । रहं 
हृदयमें मेरे जबतक हँ कमं सुः जगघेरे ॥॥ 
पद्मनंदि यण बंदित, भगवन्‌ ! संसार शरण 
उपकारी । अंतिम विनय हमारी, करुणा कर 
करट भव जरुधि पारी ॥८॥ 


विजन संस्कृत । 
ज्ञानतोऽन्ञानतो वापि शालं न कतं मया। 
तत्सवेपूणंमेवास्तु खस्मासादाज्िने श्वर ॥१॥ 
आहानं नेव जानामि नेव जानामि पूजनं । 
विसजेनं न जानामि क्षमस्व परमेद्वर ॥२॥ 
` मंनहीनं कियाहीनं द्रव्यहीनं तथेव च । 


श्रो लैन पूजापाठ संहं ! २८६ 


तत्स क्षम्यतां देव रक्ष रक्च जिनेश्वर ॥३॥ 
आहृता ये पुरा देवा रुन्धभागा यथाक्रमं । 

ते मयाऽभ्यर्चिता भक्तया सर्वे यातु यथास्थिति।४॥ 
सर्वमंगर मांगल्यं सवं कस्याणकारकम्‌ । 
परधानं सर्व धर्माणां जनं जयतु शासनम्‌ ॥५॥ 


शाख-पूजा विधान 
शाक्जीको उशासन पर विराजमान करके पर्युषण पर्वे 
निम्न प्रकार पूजा करनी चाये । 
सस्ती पूजा | 
जनम जरा भूतु छथ करे, हरे कुनय जड्रीति 
भसागरसोौं रे तिरे, पूजे जिनवचप्रीति ॥१॥ 
ओं ही श्रीजिनसुखोदभवेसरस्वतिवाग्बादिनि । अत्रे अवतर 
अवतर! संबोषद्‌। ओं ही श्रीजिनञुखोद्‌भवस्तरस्वतिवाग्वा- 
दिनि । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! ओं शठी श्रीजिनयुखोदूभवसर- 
स्वतिवाग्वादिनि ! अत्र मम सम्निदितो भव भव वषट्‌ । 
छीरोदधिगंग, विमु तरंगा, सखि -अभंगा, 
सुखसंगा । भरि कंचन भारी, धार निकारी, 


१६ 


२६० श्री जेन पूञ्ञापाठ संह । 


[1 १, ++ 
गोभी किं जक भेक कणि 


तृषा निवारी, हितचंगा ॥ तीर्थकसकी धुनिः 
गणधरते सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानम । सो 
जिनवर वानी, रिवसुखदानी,त्रिुवन मानी 
पूज्य भई ॥९॥ 

थो हीं श्रीजिनमुखोदभवसरस्वतीदेव्यै जटं नि्ैपामीति स्वाह 
करपुर संगाया, चंदन आया, केदार छायारग 
मरी । शारदपद षदो मन अभिनंदोौ, पापनि- 
कंदं दाह हरी ॥ तीर्थकर० ॥ 

ओं हौ शरीजिनमुलोदूमवसरस्वतोदेनय वंदनं निवैपामौि" 
सुखदास कमोदं, धारकमोदं, अति अलुमोदं 
चंदसमं । बहुमति वदा, कीरति गहै 
होहु सषा, मात समं ॥ तीर्थकर० ॥ 

ओं ही श्रीजिनयुखोद्मवसरस्वतीदेव्ये अक्षताभ्‌ निवैपामीति० 
बहुफ्रुवासं, विमरुपकारं, आनदरासं खाय 
धरे । मम काम मिटायो, रीर बहायो, सुख 
उपजायो, दोष हरे ॥ तीर्थकर० ॥ 

ओं हं श्रीजिनमुलोद्मवसरस्वतीदिन्यैुष्यं सिर्वपामीति स्वाहा 
पकवान वनाय, बहुत छाया, सवे विध माया, 


श्री लेन पूलापाट संग्रह । २६१ 


मिष्ट सहा । पूज थुति गाङ, प्रीति बह़ाऊः 
भा नकषाऊः हषं खहा ॥ तीथ० ॥ 
ओं ह भ्रीजिनदुखोद्भवसरस्वतीदेधये नवे निवेपामीति 
करि दीपक जोतं, तमछय हतं, ज्योति उदोत, 
तमह चह । तुम्‌ हो परकादाके, भरमविना- 
शाक हम घट भासक ज्ञान बहे ॥ तीथ० ॥ ' 
शो हू भीजिनमुखोदूभवसरस्वतदेव्ये दीपं निवै° 
शुभगंध दशोकर, पावकम धर, पूप मनोहर 
सेवत हँ । सब पाप जरे, पुण्य कमावेःदास 
कहावै सेवत ह ॥ तीथ० ॥ 
ओं हं शोजिनमुखोद्भवसरस्वसीदवय पं निवैपामीति स्वाहा 
वादाम इहारी, रोग सुपारी, ध्रीफर्‌ भारी, 
ल्यावत हे! मनवांछित दाता, मेट असाता, 
तुम गुन माता भ्यावत हँ ॥ ती्थ'० 
ओं ही श्रीलिनसुखोद्भवसरस्वतीदिन्यै फं निच 
नयननयुखकारी. सदुयुनधारी, उस्ज्लभारी, 
मोरुधरे । शुभगधसम्हारा, रसन. निहार, तस 





२६२ श्री जन पूजपाठ संग्रह । 


तनधारा ज्ञान करे ॥ तीथं ॥ 
ओं ही श्रीजिनयुलोदूभवसरस्थतीदे्ये वरर निबे० 
जलचंदन अच्छत, फुल चरू चत, दीप धूप 
अति फर वं । पूजाको ठानत, जो तुम 
जानत, सो नर यानत सुख पावै ॥ ती्थ०॥ 
ओं दी भरीजिनयुखोदूभवसरस्वतीदेष्यै अध्य' निवे 

जयमाछा, सोरठा । 
ओंकार धुनिसार, दरादशांगवाणी विमर ! 
नमों भक्ति उर धार, ज्ञान कर जडता हरे ॥ 
पहरो आचारांग ॒बखानो । पद अष्टाद्र 
सहस प्रमानो । दूजो सत्कृतं अभिकाष । 
पद्‌ छ्तंस सहस गुरु भाषं ॥१॥ तीजो ठनि 
अग सुजान । सहस वियाछिसि पदसरधानं ॥ 
चोथो समवायांग निहार। चौसठ सहस लख 
इक धार ॥२॥ पचम व्याख्याप्ञपति दरतं । 
दोय साल अद्राहस सहस । छ्षटरो ज्ातृकथा 
वित्ततार्‌ । पाचखात छप्पन हजार ४२॥ सप्तम 
उपासकाध्ययनगं । सत्तर सहस श्यारटख भग, 


श्री जेन पूलापाठ संग्रह । २६२ 


अष्टम अतकृत दस ईसं । सहस अटराहस 
लाख तेस ॥४॥ नवम अनुक्तरदश सुषिराछ। 
लाख बानवे सहसत चवाटं ॥ दशम प्रनव्या- 
करण षिचार । खा तिरानव सोर हजार ॥ 
५॥ ्यारम सुभ्रविपाक सु भाखं । एक कोड 
चौरासी शख ॥ चार कोडि अर्‌ पन्द्रह खा- 
ख ! दो हजार सब पद गुरश ॥६॥ द्वादश 
हष्टिवाद पनभेद्‌ । इकसौ आट कोटिपनवेद्‌ । 
अडसट खख सहस छष्यन हैँ । सहित पच- 
पद्‌ मिथ्याहन हैँ ॥७॥ इक सौ बारह कोडि 
वानो ! साख तिरासी उपर जानो ॥ ठावन 
सहस पच अधिकाने ! द्वादशा अंग सवे पद 
माने ॥ ८ ॥ कोडि इकावन आट हि राख । 
सदस चुरासी छहसौ भाख ॥ साहे इकीस रि- 
सोक वताये ! एक एके पदके ये गाये ॥६॥ 

दोहा । 


जा वानीरे ज्ञानम. सू शोक अलोक ! 


२६४ रो जेन पूजापाठ सप्र ¦ 


[+ 


यातत जग जयवत हो, सदा देत हों धोक ॥ 
ओं ही ्रीभिनसुखोदूभवसरस्वतीदेव्ये महाधं निषे 


[रमक 


त्वाथं ४५ 
त्‌ सूत्र पूजा 
त्रैकाल्य दन्यपटृकं नवपदसहिन जीवपट्कायहेस्याः । 
पंचान्ये चास्तिकाया त्रतसमितिगतिन्नानचारितरमेदा ॥ 
इत्येतन्मोकषमू तरियुबनमहितैः प्रोक्तमैदिरीशे.। ` 
तयेति श्रहधाति सयशति च मतिमान्‌ य. स वे शुदि ॥! 
सिद्धे जयप्यसिद्धे, च ऽविदाराहणाफटं पत्त । 
दित्ता अरहते, वोच्छं आराहणा कमसो ॥ २॥ 
उज्फोवणमुञ्मवर्णोणव्वाहणं साहणं च णित्थरणं 1 
दंसणणाणचरित्तं तवाणमाराहणा भणिया ॥ ३॥ 
मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृतां ! 
ज्ञातारं बिश्वतत्तवानां वंदे तदूगुणरन्धये ॥ 
पुष्षांलं श्िपेत्‌। छाः 
सम्यग्द्शनन्ञानचाखि्रणि मोक्षमागंः ॥१॥ 
~ तवार्थशरद्धानं सम्यग्दर्शनं ॥२॥ तन्निसगाद 
धिगमाद्वा ॥३॥ जीवाजीवाल्लववंधसंबरनि्जर 
मोक्षास्तच्चं 1\9॥ नामस्थापनाद्र्यभावतस्त 
न्यासः ॥५॥ प्रमाणनयेरधिगमः ॥६॥ निदश- 
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खामिलसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥७॥ 
सतसं्य्षतरसरीनकालं तरभावार्पबहुलश्च॥ 
॥८॥ मतिश्रतावधिमनः पर्थयकेवलानि ज्ञानं 
६] तरमाणं ॥१०॥ आधे परोक्षं ॥११॥ 
रतयक्षमन्यत्‌ ॥१२ मतिः स्पतिः संज्ञा चिता 
मिनिमोध इत्यनथातरं ॥१३॥ तदिद्रियानिषरि- 
यनिमित्तं ॥१९॥ अवप्रहेहावायधारणाः ॥९५ 
बहुवहविषक्षिभानिःखतालुक्भू.ाणां सेतराणा 
॥१६॥ अर्थस्य ॥१७॥ ववंजनस्यावयहः ॥१८॥ 
न चश्षुरनिद्वियाभ्यां ॥१६॥ श्रुतं मतिपूव द्वथ- 

नेकदयाद्शभेदं ॥२०॥ भवपरत्ययोवधिदेवनार 
काणां ॥२९॥ क्षयोपदामनिमित्तः षड्विकलूप 
रोषाणां ॥२२॥ ऋलजुविपुरुमती मनः पयय 
॥२३॥ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्विरोषः ॥२९॥ 
विशुद्धिकेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययो 
॥२५॥ मतिश्चुतयोनि्वधो द्रव्येष्वस्वेपयांयेषु 
॥२६॥ सूपिप्ववधेः #॥२७। तदनतभागे मन 
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पर्थयस्य ॥२८॥ सर्वद्ररयपयायेषु केवस्य।२९। 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्यः 
॥३०॥ मतिशरुतावधयो विपर्थयदच ॥२१॥ सद्‌- 
सतोरविरोषाद्यरच्छोपर्धेरन्मन्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स, * ४५ स, $ 
नेगमसंग्रहव्यवहारजसूत्रदाब्दसमभिरूढेवंभूता 
नयाः ॥२३॥ 

नान दशं नयोस्वन्तं नयाना चेव उक्षणम्‌ । 

न्नानस्य च प्रमाण मध्यायेऽस्मिन्तिरूपितम्‌ ॥१॥ 


दद्कं चदनतंहढमुप्पके श्वरसुदीप शुधूप फठाथेकैः। धवछ 
मगछ्गानरवाङे जिनग्रहै जिन सूत्र मर्हयञे ॥ १॥ 
ओ ह श्री मदुमास्वामि विरचिते रत्वाथेसत्रे प्रथम सूत्राय 


इति द्वायापिशमे मोक्षशास् प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 

ओपदामिकक्षायिको भावौ मिभरच जीवस्य 
सखतलमोदयिकपारिणामिकौ च 1१ द्विन- 
वाष्टादशेकर्विरातित्रिभेदा यथाक्रमं ।२ सम्य- 
क्लचास्त्र ।३ ज्ञानदर्शनदानखाभभोगोपमो- 
गवीयांणि च ।४ ज्ञानाज्ञानदर्शनरब्धयरच- 
तुच्ित्रिपंचयेदाः सम्यक्त्चाखिसंयमासंय- 
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जिः कि भेज चमप, पछ नक 


मारच ।५। गतिकषायरिगमिभ्यादर्शनाज्ञाना 
संयतासिद्धलेदयाश्चतुश्चतुखयेकेकेकेकषडभेद। 
।६। जीवभव्याभव्यत्वानि च ।७ उपयोगो 
लक्षणं ।८ स द्विविधो ्टचतुभेदः ।९ संसा- 
रिणो सुक्ताश्च ।१० समनस्कामनस्काः ।११। 
संसारिणल्रसश्थावराः ।१२। एृथिष्यप्तेजोवायु- 
वनस्पतयः स्थावराः ।१३। द्वीद्रियादयख्रसाः 
।१९। प॑चेद्वियाणि ।१५। दिविधानि ।१६। निद - 
स्युपकरणे दउ्रव्येद्वियं ।१७ रष्ध्युपयोगौ भावे- 
रियं ।१८ स्पशनरसनधघाणचकषुःभोत्राणि ।१६। 
स्य्शरसगंषवर्णशब्दास्तदर्थाः ।२० शरुतमनि- 
दवियस्य ।२१ वनस्पत्यंतानामेकः ।२२। कृमिपि- 
पीलिकाम्रमरमनुष्यादीनामकेकशद्धानि ।२३ 
संज्ञिनःसमनस्काः ।२४। विप्रहगतौ कर्मयोगः 
1२५ अुश्रेणि गतिः ।२६। अविग्रहा जीवस्य 
।२७ विध्रहवती च संसारिणः प्राकूचतुरभ्यः 
।०८। एकसमयाऽविपहा ।२९ एकं दयौ त्रीन्वा- 





= त 
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नाहारकः ।३० संमूष्ठनगर्भोपपादा जन्म ।२१। 
सचित्तरीतसंइताःसेतरा मिशारचेकदस्तथो 
नयः ।३२) जरायुजांडजपोतानां गभः ।३३। 
देवनारकाणासुपपादः 1३४ शेषाणां सम्पूच्छनं 
।३५ ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसकामंणा- 
नि शरीराणि ।३६ परं परं सुच्मं 1३७ प्दे- 
दातोऽसंख्येययुणं पाकतेजसतात्‌ ३८ अनंत- 
युणे परे ।३६। अप्रतीघाते 1४० अनादिसंबधे 
च 1४१ स्वय 1४२ तदादीनि भाज्यानि 
युगपदेकस्मित्नाचुभ्यंः ।४३ निशुपभोगमंत्यं 
।४४। ग्भसंमृच्छनजमाधं ।४५। ओपपादिकं 
वेक्रियिकं 1४६ छुष्धिपरत्ययं च 1991 तेजस- 
मपि 1४८ शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं 
प्रमत्तसंयतस्येव ।४६। नारकसंमूच्छिनो नपंस- 
कानि ।५० न देवाः-।५१। शेषास्तिवेदाः ५२ 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवषायुषोऽ - 
लपवत्यायुषः।५३। 

उक चद्नतंदुखपुष्पक श्चर सुदीप सुयुप फटा्ंकं धवरट्मग- 
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॥ ^ + ^ [1 0) वी 0 वि । 


छगानरबा रे जिनगृहे जिनसत्र मर्हयजे ॥ २॥ 

भष श्रीसदुमास्वामि चिरचिते तत्वार्थ द्वितीय सूत्राय 
अध । 

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाङ्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
रतशर्कराबाटुकापंकधूमतमोमहातमश्रभामूम- 
यो घनाघुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताऽोऽधः ।\ 
ता रवशतपंचविंातिपंचदशदशत्निपंचोनेक 
नरकरतसहश्वाणि पंच चेव यथाक्रमं ।३। नारका 
नित्याग्शभतरलेद्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः 
३ परस्परोदीरितदुःलाः ।५। संदचि्टाऽघुरोदी 
रितदुःखाश्च प्राक्‌ चुष्याः।५।तेष्वेकत्रिसप्तद 
रसपदददराविशतित्रयस्िरास्सागरोपमा सतवा 
नापरा स्थितिः £| जंबुद्रीपडवणोदादयः शुभना- 
मानो द्वीपसमुदराः ।9 दि्िविष्कंभाः पूवेपूव 
परिकषेपिणो वखयाकृृतयः ।८ तन्मध्येमेरना 
भिद तो योजनशषतसह्षविष्कंभो अंृद्रीप 
।९ भरतदैमवतहरिविदेहरम्यकररण्यवतेरावत- 
वर्षाः षे्ाणि ।१० तद्विभाजिनः पूरषपरायता 
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हिमवन्महहिमवन्निषधनीटरुषिमिरिखरिणो 
वषधरपवेताः ।११। हेमाजंनतपनीयवेडयरजत 
हेममयाः।१२ मणिविचित्रपाश्वा उपरिमूठे च 
तुस्यविस्ताराः 1१२ पद्ममहापञ्चति्गिंख्केदारि 
महापुडरीकपंडरीकाहदास्तेषासुपरि ।१४। भमो 
योजनसहक्लायामस्तदद्ध विष्कंभो हदः १५ 
ददयायोजनावगाहः ।१६। तन्मध्ये योजनं पुष्करं 
।१७ तहुद्धिणद्वियुणा इदाः पृष्कराणि च 
।१८ तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधतिकीर्तिबु- 
द्विरद्यः पल्योपमस्थितथः ससामानिकपरि- 
षताः ।१९ गंगासिधुरोहिदरोहिताघ्याहरिदधरि- 
कांतासीतासीतोदानारीनरकांतादुवर्णरप्यज- 
खरक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ।२० इयो- 
रयोः पूवाः पूर्वगाः । २१। शेषास्परगाः 
। २२} चतुर्दरानदीसहख्लपरखििता गंगारसिध्वा- 
दयो नद्यः! २३ । भरतः षडुर्विंशतिपंचयोजन- 
शातविस्तारः षट्चेकोनरविशतिभागा योजनस्य 
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। ५४ । तहुद्विगुणद्विरुणविस्तारा वर्षधरवर्षा 
विदेहांताः । २५। उत्तरा दक्षिणतुल्याः ।२६। 
भरतेरवतयोदंदिहासौ षट्समयाभ्यासुत्स- 
पिण्यवसपिंणीभ्यां । ९७ । ताभ्यामपरा भूम- 
योऽस्थिताः । २८ । एकद्वित्रिपल्योपमस्थित- 
यो हैमवतकहारिषकदेषकुरवकाः । २९। त- 
थोत्तराः । २० । विदेहेषु संस्येयकालाः । ३१। 
भरतस्य विष्कंभो जंबृदरीपस्य नवतिरातभागः 
। ३२९। द्िद्धातकीखंडे । ३३। पष्करा्ध' च 
। २ । प्राडमानुषोत्तरन्मलुष्याः। ३५। आ- 
म्लेच्छाश्च । २६। भरतेरावतविदेहाः कमं. 
भूमयोऽन्यत्र देवठुरुत्तरफुरभ्यः। २७ । वृस्थि- 
ती परावरे त्रिपल्योप्मांतमुहृतं । २८ । तिर्य 
ग्योनिजानां च । ३९। 


उदक च॑दनतंदुलपुष्पक्र स्चरयुदीप सुधुप फडार्धकेः ! धवठ 
मंगलगानरबाञ्कले जिनगृहे जिन सत्र सरहंयजे ॥ १॥ 
ओं भरी मदुमास्वामि विरचिते वतत्वार्थसूत्र वृठीय सूराय अर्घं । 
इति तत्वाथाषिगमे मोक्षशस्पे ठतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 
देवाद्चतुर्णिकायाः ॥१॥ आदितस्तरिषु पीतांत- 


ठेर्याः॥२॥ द्ाष्टपंचद्वादशविकल्पा; कल्यो- 


३०२ श्री लेन पूजापाठ संमह। 


नोक किन को केकी 


पपन्नपयताः ॥३॥ इन्द्रसामानिकनरायसिशतपा 
रिषदात्मरक्षरोकपालानीकप्रकीणंकाभियोम्य 
किल्विषिकारद्येकदयः ॥४॥ त्रायच्िर्टोकपाल- 
वल्यां उ्य॑तर्योतिष्काः ॥५॥ पूर्वयोः ॥ 
६॥ कायप्रवीचारा आ देशानात्‌ ॥७॥ शेषाः 
स्पसरूपराष्दमनः रवीचाराः ॥८॥ परेऽवी- 
चाराः ॥६॥ भवनवासिनोसुरनागविधुसखुपणा- 
चिवातस्तनितोदधिद्रीपदिक्छुमाराः॥१०॥ व्यं 
तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगंधर्वयक्षरक्षसमू 
तपिशाचाः ॥११॥ उ्योतिष्काः सूयाचंरमसो 
यहनक्षत्रपकीणंकतारकारच ॥१२॥ मेरु्रदक्षि- 
णा नित्यगतयो वरखोके ॥१३॥ तत्कृतः काल- 
विभागः ॥१४॥ बहिखस्थिताः ॥ १५॥ वेमा- 
निकाः ॥१६॥ कल्पोपपन्नाः कल्पातीतादच ॥ 
१७ उपयंपरि ॥९८॥ सौधमेशानसानत्छुमा 

रमदेन्त्रव्रह्मोत्तरखांतवकापिष्टशुक्रमहाशुकर 
दतारसहश्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाद्युतयोन- 
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"णी 


वसु म वेयकेषु विजयवेजयंतजयंतापराजितेषु 
सवाथसिद्धौ च॥१६॥ स्थितिपरभावसुखधयुति- 
रेया विशुद्धीद्वियावपिव्रिषयतोधिकाः ॥२०॥ 
गतिदरीरपसिरहाभिमानतो हीनाः ॥२१॥ पी- 
तपद्शुक्टेदया द्वितिशेषेषु ॥२२॥ प्रापे षेय- 
केभ्यः कपाः ॥३॥ बऋ्मरोकाख्या छोकाति- 
काः ॥२४॥ सारखतादित्यवह थरुणगदंतोयतु- 
षिताघ्याबाधारिष्टाईव ॥ २५॥ विजयादिषु द्वि 
चरमाः ॥२६॥ ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्ति- 
यंग्योनयः ॥२७] ध्थितिरपुरनागयुपणद्रीपशे- 
प्राणां सागरोपम त्रिपर्योपमाद्धंहीनमिताः ॥ 
२८) सौधमशानयोः सागरोपमेऽधिके ॥९६ ॥ 
सानत्कुमारमाहेन््रथोः सप्त ॥३० जिसक्तनवे 

कादरशत्रयोदश्षपंचदशमभिरधिकानि तु ॥ ३१॥ 
आरणाच्युतादृध्वमेककेन नवपु भ षेयकेष्‌ वि 

जयादिषु स्ार्थसिद्धो च ॥३ ॥ अपरा पलयो 

परमपि ॥३२॥ परतः परतः पूर्रापूानंतराः ॥ 





इ१्ध ` श्रोजंनपूनप्राठ समह 


३४॥ नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ दशव- 
पसहलाणि प्रथमायां ॥३६॥ भवनेषु च ॥२७॥ 
वयंतराणां च ॥२८॥ परापल्योपममधिकं॥२६॥ 
व्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ तदष्टभागोऽपरा ॥ 
४१ ॥ छोकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि स- 
वेषां ॥४२॥। 
उद्कचंद्नतंदुलयुष्पकेश्चर्पुदोपसुधूपफलार्े.। 
धवलरमगलगानरवा के जिनग्रहै जिनसूत्रमहं यजे ॥४॥ 

ओं दीं श्रीमदुमास्वामि विरचिते तच््वाथेसत्रे चतुथेसूत्राय भर्घ। 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुथोऽध्यायः 11४ 


अजीवकाया धमाधमोकारापुदरलाः ॥१॥ उव्या- 
णि ।२ जीवार्च ।३। नित्यावस्थितान्यरूपा- 
णि 8 1 स्पिणः पुहखाः । ५1 आ आका- 
शादेकद्रव्याणि । ६। निष्कियाणि च । ७। 
असंख्येयाः परदेदाधमाधमे जीवानां 1 ८ । 
आकारास्यानंताः। ६। संस्येयासंस्येयारच पु 
रानां । १०1 नाणोः । १९ । छोकाकाशेऽ- 
गाहः ! १२। धमांधर्मयोः कस्ते । १२। एक- 





श्री ज्ञेन पूजापाठ सं । ३०५ 


कमुको विर 


प्रदेदादिषुभान्यः पुद्रखानां ! १४! अर्॑ल्येय- 
भागादिषु जीवानां । ५. । प्रदेश संहारविस- 
पाभ्यां प्रदीपवत्‌ । १६ । गतिस्थिलयुपप्रहो ध- 
मधर्मयोरुपकारः । १७! आकादास्यावगाहः । 
१८। शरीरवाडमनः प्राणापानाः पुदरखानां । 
१६ । सुखहुःखजीवितमरणोपथहादच । २०। 
परस्परोपद्रहो जीवानां । २१1 वर्तनापरिणा- 
मक्रियापरलापरते च कारस्य ! २२। स्यदी- 
रसगंधव्णब॑तः पुद्रसाः । २३ रब्दबंधसोच्म्य- 
स्थोस्यसंस्थानभेदतमश्छयातपोयोतवंतरच । 
२६1 अणवःस्कंधारच । २५। भेदसंधातेभ्य 
उप्ते । २६। भेदादणुः । २७। भैदसंघा- 
ताभ्यां चाक्षुषः । २८1 सदुदरव्यङक्षणं ।२६। 
उत्पाद्बथयधौग्ययुक्तं सत्‌  ३०। तद्धावाग्ययं 
निर्यं । ३१ । अपिंतानर्पितसिद्धः। ३२। लि- 
ग्वरुक्षत्राटुबधः । ३३। न जघतन्ययुणानां ! 


।६९ गुणसाम्ये सदशन ।२५ द थधिका- 
29 


३०६ श्री लेन पूजापाठ संम । 

दिुणानां तु ॥३६॥ ब॑धेऽधिकौपारिणामिकौ 
च्‌ ॥ ३७ ॥ युणपर्ययवटुद्रब्यं ॥३८॥ कारव 
॥३६॥ सोऽन॑तसमयः ॥ ४० ॥ द्रव्याश्नया नि- 
गणा शणाः ॥४१॥ तद्भावः परिणामः॥ ४२ ॥ 
उद्कचदनतंदुरपु्पकेश्चर्सुदीपयुभूपफछार्भके.। 
धवलर्मगरगानसा्चके जिनगरहे जिनसुत्रमहं यजे ।५॥ 

ओं हं शीमदुमास्वामि विरचिते तस्स पंचमसुत्राय अधं । 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
कायवाङ्मनः कर्मयोगः 1९ स आवः ॥ 
२॥ शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥ सकषा- 
याकषाययोः सांपरायिकेयापथयोः ॥४॥ इन्दि 
यकषायात्रतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविदाति- 
संख्याः पूर्वस्यमेदाः ॥५॥ तीन्रमंदज्ञाताज्ञात- 
भावाधिकरणवीयंविशेषेभ्यस्तदिशेषः ॥६॥ अ- 
पिकरणं जीवाजीवा ॥ ७ ॥ आद्यं संरंभस 
मारंभारंभयोगकृतकारितानुमतकषायविशेभै - 
लिलिल्िश्वतुरचेकराः ॥८॥ निर्व्तनानिक्षेप- 
संयोगनिसगां द्विचतुर्ित्रिभेदाः परं ॥६॥ त- 


भ्री जेन पूजापाठ संह । ३०७ 


त्मदोषनिहवमात्सर्यान्तरायासादनोपधाता ज्ञा- 
नद््नावर्णयोः । १०। दुःखदयोकतापाक्रनदन- 
वधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसट्षे्स्य। 
॥११॥ भूृतवरत्यनुकंपादानसरागसंयमादियोगः 
क्षातिः शोचमिति सदवेधस्य ॥१२॥ केवरिशर- 
तसंघधरम॑देवावर्णवादो दशंनमोहस्य ॥१३॥ 
कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्चाखिमोहस्य ॥१९॥ 
बहारंभपरियहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५ ॥ माया 
तर्यम्योनस्य ॥१६॥ अल्पारंभपयििहतं मानु- 
षसथ ॥ १७॥ स्वभावमार्दवं च ॥१८॥ निः- 

रीखत्रतिलवं च स्वेषां ॥१६॥ सरागरसंयमसं- 

यमासंयमाकामनिर्जराारतपांसि देवस्य ॥२०॥ 
सम्यत्तवं च ॥२१॥ योगवक्रताविसंबादनं चा- 
शुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥ तद्विपरीतं शुभस्य । 

1२३ दर्शनविशुद्धिविंनयसंपन्नता दीटब्रतेषव- 
नतीचारोऽभीच्णन्ञानोपयोगसवेगो राक्तित- 

स्यागतपसी साधुसमाधिवेधाह्त्यकरणमहदा- 


३०८ श्री जेन पूजापाठ संमह । 
चार्बहृुतप्वचनभक्तिरावदयकापरिहाणिमा- 
गपरमावना प्रवचनवत्सरुलमिति ती्थकरव- 
स्य ॥२९॥ परात्मनिंदप्रशंसे सदसहूयुणो- 
च्डादनोद्धावने च नीचैरगोत्रस्य ॥२५॥ तद्वि 
पर्ययो नीचे त्युत्सेकौ चोत्तरस्य ! २६ । वि- 
प्रकरणमंतरायस्य ॥२.७॥ 
इद्कचदनतंदु्ुष्पकेश्चयुदीपसुधूपफरा्ैकेः | 
धवलमरंगखगानरवाछ्कढे जिनगृहे जिनसूत्रमहं यजे ॥६॥ 
्ों ही शरीमहुमास्वामि विरचिते तत्त्ररथभूत्े षष्ठमसूत्राय अपं 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्याय ॥६॥। 
हिसादृतस्तेया्ह्मपरियहेभ्यो विरतित्र तं ॥१॥ 
देशसर्वतोणुमहती ॥२। तस्स्थेयांथं भावना 
पंच पंच ॥३॥ वाङ्मनोयुतीयांदाननिक्षेपणसः- 
मित्यारोकितपानभोजनानि पंच ॥४॥ क्रोध 
रोभभीरुखहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं 
च पंच ॥५॥ शुन्यागारविमोचितावासपरोपरो- 
धाकरणभेच्यशुद्धिसद्धम विसंवादः पंच ॥६॥ 
, च्ीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूवैरता- 





श्री लेन पूलापाट संम्ह । २०६ 
तुस्मरणशष्यष्टरसस्वरारीरसंस्कारत्यागाः पंच 
॥७॥ मनोज्ञामनोज्ञेद्रियविषयरागदेषवजनानि 
पंच ॥८॥ दहिंसादिष्विहामुत्रापायाव्यदरशनं ॥ 
६॥ दुःखमेव वा ॥१०) मेत्रीपरमोदकारुप्यमा- 
ध्यस्थानि च सखशुणाधिकश्िट्यमानाविन- 
येषु ॥११॥ जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवेराण्या- 
थं ॥१२॥ प्रमत्तयोगालाणव्यपरोपणं हिसा ॥ 
१२॥ असदमिधानमनृतं ॥१४॥ अदत्तादानं 
स्तेयं ॥१५॥ मेथुनमन्रह्म ॥१६॥ मूढ परियहः 
॥१७॥ नि शल्यो बरती ॥१८॥ अगार्यनगारश्च 
॥१६॥ अथुत्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानथंदंड- 
विरति्ामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिभाणातिधिसंविभागव्रतसंपन्नर्च ॥२१॥ मा- 
रणांतिकीं सल्छेखनां जोषिता ॥२२॥ शंका- 
काक्षाविचिकिस्ान्यदष्टिप्ररांसासंस्तवाः सम्य- 
खष्टेरतीचाराः ॥२३॥ त्रतशीरेषु पंच पंच य. 
थाक्रमं ॥२९॥ वंघवरधच्छेदातिभाररोपणान्नपा- 


३१० श्री जेन पूलापार संप्द। 


ननिरोधाः ॥२५॥ मिण्योपदेशरहोभ्याख्यानकरु- 

टेखक्रियान्यासापहारसाकारसंत्रभेदाः ॥२६॥ 
स्तेन प्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमही- 
नाधिकमानोन्मानपरतिरूपकल्यवहाराः ॥२७॥ 
परषिवाहकरणेरिकापरिथ्हीतापरिण्हीतागम 
नानंगक्रीडाकामतीब्ामिनिवेशाः ॥२८॥ क्षेत्र 
बास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासङधप्यषमा- 
णातिक्रमाः ॥२६॥ ऊर््वाधस्तिर्यग््यतिक्रमक्ष- 
अ्रदृद्धस्भृत्यंतराधानानि ॥३०॥ आनयनप्ेष्य- 
परयोग्ब्दरूपातुपातपुदररक्षेपाः ॥३१॥ कंदं 
कौकरच्यमौखयांसमीच्याधिकरणोपभोगपरि 

मोगान्थक्यानि ॥ ३२ ॥ योगदुःषणिधाना- 
नादरस्प्रलनुपस्थानानि ॥३६३॥ अप्रलवेक्षिता 
प्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्म्रलय- 
सुपस्थानानि ॥३४॥ सचित्तसंव॑धसंमिश्रामिष 
वदुःपत्रवाहाराः ॥३५॥ सचित्तनिक्षेपापिधानप 
ग््यपदेङ्ामात्सय्यकाखातिक्रमाः ॥३६॥ जीवि 


श्री जेन पूज्ञापाठ संपद ! ३११ 


तमरणा शंसामित्रासुरागसुखालुबंधनिदानानि 
॥दे अनुपरहाथं खस्यातिसगों दानं ॥३८॥ 
विधिद्रव्यदातृपाजविशेषासदविशेषः ॥२६॥ 
उद्कचंदनतंदुपुष्पकेश्चससुदीपसुभूपफलारषकेः। 
धवखमंगकगानरषाकुले जिनगृदे जिनसूत्रमहं यजे ॥9॥ 


ओं दीं श्रीमदुमास्वामि विरचिते ततत्वरथूतरे सप्मसूत्राय अधं ! 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


मिष्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बंषहेतवः 
॥१॥ सकषायतालीवः कर्मणो योग्यान्पुद्रसा- 
नादत्ते स बंधः ॥२॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागपदेः 
शास्तद्विधयः ॥२॥ आदयो ज्ञानद्शीनावरणवेद्‌ 
नीयमोहनीयायुनामगोत्रां तरायाः॥४॥ पंचनव- 
दथष्टार्वितिचतुर्दिवतवारिशदुद्विपंचभेदा य- 
थाक्रमं ॥५॥ मतिशरुतावधिमनःपयंयकेवलानां 
॥६॥ चक्षुरचक्षुरधिकेवखानां निद्रानिद्रानिग्राष- 
चलाप्रचलापरचरास्स्यानग्द्धयदष ॥७॥ सदस 
द्े्े ॥८॥ दरनचाखिमोहनीयाकषायकषायपे 
दनीयास्यालिद्धिनवषोडदाभेदाः सम्यक्तमिथ्या- 


३१२ श्री जेन पूजापाठ परह । 


6 1 1, [1 ^ ^ 


त्वतुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिरोकभ 
यजुगुष्साखीयुन्नपुसकवेदा अनंतानुर्वष्यपत्या 
ल्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकसर्पारचेकरशः को 
धमानमायारोभाः ॥६॥ नारकतेयंग्योनमालुष- 
देवानि ॥\०॥ गतिजातिदरीरांगोपांगनिमाण- 
बंधनसंघातसंस्थानसंहननस्परीरसगंधवणातुपू- 
गथयुरधुपधातपरघातातपोदयोतोच्छवासविहा- 
योगतयः प्त्येकररीरत्रसखभगसुस्वरशुमस्‌- 
चमपर्यापिस्थिरादेययराभकीतिंसेतराणि ती्॑- 
करतं च ॥११॥ उच्चे्नीचेदच ॥१२॥ दानटा- 
भभोगोपभोगवीयांणां ॥१२॥ आदितस्तिख- 
णामंतरायस्य च रिंशत्सागरोपमकोटीकोघ्यः 
परा स्थितिः ॥१४॥ सप्ततिर्मोहिनीयस्य ॥;५॥ 
विरातिनांमगोत्रयोः ॥१६॥ त्रयस्तिंशत्सागरो 
पमाप्यायुषः ॥१७॥ अपरा द्रादमू हृतां वेद- 
नीयस्य ॥१८॥ नामगोत्रयोरष्टौ ॥१६॥ शेषा 
णासंतसुहूतो ॥२०॥ विपाकोलुभवः ॥२१॥ स 


श्री जेन पूजापाट संप्ह। ३१३ 


1. १. 1 ति 1 ह, ` ^ + 


यथानाम ॥२२॥ ततश्च निर्जरा ॥२३॥ नाभपष- 
त्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूचमेकक्षेत्रावगाह- 
भ्थिताः सवांसषदेशेष्वनतानंतप्रदेदाः' ॥२४॥ 
सदेयशुभायुनामगोत्राणि पुण्यं ॥२५॥ अतो- 
ऽन्यत्पापं ॥२६॥ 
उदक्॑दनतंदुलपकेश्चरुघुदीपयुधूपफराधेकैः। 
धवटमंगरगानरबाङ्कुढे जिनगरहे जिनसूत्रमहं यले ।।८॥ 


ओं श श्रीमदुमास्वामि विरचिते त्तरत अष्टमसत्नाय अघं 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाघ््रे भष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


आश्रवनिरोषः संवरः ॥१॥ सयुपिसमितिध- 
मतुपरे्षापरीषहजयचास्तरः ॥२॥ तपता नि 
जरा च ॥२॥सम्यग्योगनिपरहो रसिः ॥४॥ ई. 
याभावैषणादाननिक्षेपोत्सगाः समितयः ॥५॥ 
उत्तमश्चमामादवाजंवसस्यशषोचसंयमतपस्स्या - 
गारकिंचन्यब्रह्मवर्थाणि धर्मः ॥६॥ अनित्या 
शरणसंसरेकलान्यत्वशुष्याखवसंबरनिजंरा - 
लोकबोधिवुल्छंभधर्मखाख्याततत्वासुचितन - 
मलुपकषाः ॥७॥ मार्गाच्यवननिर्जराथं परिषो- 


3) 





३१४ श्री जेन पूजापाठ संग्रह । 


ठव्याः परीषहाः ॥२॥ श्षुतिपासाशीतोष्णदंश- 
मराकना्यारतिल्लीचयानिषयाशय्याकोशव - 
धयास्जाराभरोगतृणस्परमखसत्कारपुरस्कार - 
प्र्ञाजतानादशेनानि ॥६॥ सूच्मसापरायच्छदय- 
स्थधीतरागयोर्चतरदश्च ॥१०॥ एकादश जिने 
॥११॥ वाद्रसांपराये सर्वे ॥१२॥ ज्ञानावरणे 
पर्ताज्ाते ॥१२॥ दर्नमोहांतराययोरदशोना- 
लामौ ॥१९॥ चासिमोहे नाग््यारतिल्लीनिष- 
याकोशयाच्मासत्कार पुरस्काराः ॥१५॥ वेद- 
नीये शेषाः ॥१६॥ एकादयो भाज्या युगपद. 
कस्मिन्नेकोनर्विरतिः ॥१७॥ सामायिकच्छे- 
दोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूच्मसापराययथा - 
स्यातमिति चासिं ॥१८॥ अनदानावमौद्ं- 
इृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तराय्यासन- 
कायगटेशा वाद्य तपः ॥ १६। प्रायदििचित्तविन- 
यतेयाबत्यस्वाध्यायव्युत्सगंष्यानान्युत्तरं ॥२०॥ 
नवचतुदंशपंचद्विमेदायथाकमं परा्यानात्‌ ॥ 


श्री जेन पूजापाठ सह । ३१५ 
२१॥ आरोचनापतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्स- 
गं तपरछेदपरिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ ज्ञानदं. 
नचाखिोपचाराः ॥२३॥ आचार्योपाष्यायतप- 
खिदोच्यग्ानगणङ्रलसंघसाधुमनोज्ञानां ॥२४॥ 
वाचनाप्च्छनातुपकषाम्नायधर्मोपदेशाः ॥२५॥ 
बाह्याभ्यंतरोपभ्योः ॥*६॥ उत्तमसंहननस्येका- 
वितानिरोधो ध्यानमांतसुदहृतात्‌ ॥२७॥ आ- 
तरोदधर्म्यशुष्लानि ॥२८॥ परे मोक्षहेतु ॥२६॥ 
आर्त॑ममनोक्ञस्य संप्रयोगे तद्विपरयोगाय स्घरू- 
तिसमन्वाहारः ॥३०॥ विपरीतं मनोक्ञस्य ॥ 
६१॥ वेदनायारच ॥३२॥ निदानं च ॥३३॥ त- 
द्विरतदेदविरतपमत्तसंयतानां ॥२४॥ हिसा- 
नृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौढ्रमविरतदेशि- 
रतयोः ॥३५॥ आङ्ञापायविपाकस्ंस्थानव्रिच- 
चाय धम्यं ॥३६॥ शुक्रे चाथे पूवेविदः ॥३७॥ 
परे केवछिनः ॥२८॥ परथवल्ेकतवितकंसूच्म- 


क्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥३९॥ 


३१४ श्री लेन पूजापाठ संप्रद! 
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त्येकयोगकाययोगायोगानां ॥ ४० ॥ एकाश्रये 
सवितकरवीवारे पूर्वे ॥४१॥ अवीचारं द्वितीयं 
1४२ वितकरः शरुतं ॥४२॥ ्रीवारोथंग्यंजन- 
योगसंक्रातिः ॥४९॥ सम्यण्ट्टिश्रावकविरता- 
नंतषियोजकदरनमोहक्षपकोपदमकोपदात - 
मोहक्भपकक्षीणमोहजिनाः कमर ऽसंल्येययु- 
णनि्जराः ॥४५॥ पुराकवकरदकुरीटनियर थ- 
स्नातका नि्रंथाः ॥४६॥ संयमश्रुतमतिषेव- 
नातीर्थलिगलेद्योपपादस्थानविकस्पतः सा- 
ध्याः ॥ ४७॥ 
उद्कचंदनतंदुख्यष्यकेश्बरसुदीपयुधुपफलाधकेः । 
धवलख्मगलगानरवाङे जिनगृहे जिनपुतरमहं यजे 11६॥ 
ओ ही श्ीसदुमास्वामि विरचिते त्ार्थसूत्र नवमुत्ताय अध। 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्चशाद्ख नवसोऽध्याय. ॥६॥ 
मोहक्षयाञ्जञानदरीनावरणांतरायक्चयाच्च फेवछं 
९ चंषहेत्मावनिर्जराभ्यां कलक्मविप्र- 
मोक्षो मोक्षः ॥२ ओपशमिकादिभव्यतलानां 
च ॥३॥ अन्यत्र केवरुसम्यक्चज्ञानदरीनसि- 


[कि ० कए, 1, + 


श्री जेन पूजापाठ स॑मह । ३१७ 





दवतेभ्यः ॥४॥ तदनंतरमूध्वं गच्छत्यारोका- 
तात्‌ ॥५॥ पू्वप्रयोगादसंगत्वदधच्छेदात्तथाग- 
ति परिणामा ॥६॥ आषिद्धफुखरचक्वद्रथ- 
पगतलेपालाघुवदेरंडबीजवदभिरिखावच्च ॥७॥ 
धमासितिकायाभावात्‌ ॥०॥ कषे्रकारगतिर्दिग- 
तीर्थचासिप्रस्येकबुद्धबोधितन्ञानावगाहनांतर 
संख्यारपबहत्वतः साध्याः ॥६॥ 
उदकचंदनतंदुखपुषपकेस्चर्सुदीपयुभूपफला्केः । 
धवरमंगकगानरबाङ्के जिन गृहे जिनसूत्रमहं यजे ॥१॥ 
हीं भ्ीमदुभाखामि विरचिते तत्त्राथसतरे दशमसूत्राय अधं । 
इति तत्वर्थाधिरामे सोक्षशास्चे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
अक्षरमात्रपदस्वरहीनं व्यंजनसंधिविवजि- 
तरेफम्‌। साधुभिर्र मम क्षमितम्यं को न 
विमुद्यति शा्रसमुद्रं ॥१॥ दशाध्याये परि. 
च्छिन्ने तत्वार्थ पठिते सति। फटं स्याहुप- 
वासस्य भाषितं मुनिपुंगवः ॥२॥ तत्वाथसूत्र- 
कर्तारं श्धपिच्डोपरक्षितप्‌ । बन्दे गणीन्द्र- 
संजातसुमास्वामिमुनीन्धरम्‌ ॥२॥ पढमं चरक्ष 


३८ ध्री लेन पूलापाठ स॑मह । 
पटमं पंचमे जाणि पुग्गर तच {उह सत्तमे हि 
आस्सव अटुमे वंधणायव्वा ॥९॥ णवमे संवर 
णिनर दहमे मोक्खं वियाणे हि। इह सत्त तच 
भणियं दह सु्तेण मुणि देहि ॥५॥ जं स्क तं 
कीरइ, जं चण सक तं च सदहणं । सदह- 
माणो जीवो पाव अयरामरं ठाणं ॥६॥ तव 
यरणं वयधरणं, संयमसरणं च जीवदयाकरः- 
णम्‌ । उति समाहिमरणं, चग इक णि- 
वारेई 1७1 अरहंत भासियत्थं गणहरदेवेहि 
गंथियं सव्वं । पणमामि भक्तिजुत्तो, सदणा- 
णमहोव्वयं सिरसा ॥८॥ युखो पातु बो नि 
त्यं ज्ञानद्रौननायकाः । चाख्िार्णव गंभीरा 

मोक्षमार्गोपदेशकाः ॥६॥ 

कोटिं दादश चैव कोल्यो खच्याण्यरीति- 
ख्यधिकानि चेव ! पचादादष्टौ च सहलसं- 
ख्यमेतदुशुतं पंचपदं नमामि ॥१०॥ 
उद्कचंद्नतंदुखुव्पकेश्वरुसुटीपदुधुपफलार्धके' ' 
धवखमंगरगानरवाङ्खरे जिनमे जिनसूत्रमहं यजे ११ 


श्री जेन पूजापाठ संमरह । ३१६ 
ओं हीं श्रीमहुमाखामि विरचिताय तवाथैसूनाय महाष॑म्‌। ` 
इति तत्वाथाधिगमे मोक्षशास्त्रं समाप्तम्‌ । 


नयो न वयि 


जिनवाणी मज 
जिनवाणी माता द्शनकी बङिहारियां ॥ टेर॥ 


प्रथम देव अरहत मना गणधरजी को 
ध्याउ' । कुन्दक्न्द आचारज स्वामी तिनप्रति 
शी नवाः ॥ ए जिनवाणी० ॥ १॥ 
योनिराख चौरासी माहीं घोर महा दुःख 
पायो । एसी महिमा सुनकर माता शरण 
तिहारी आयो ॥ ए जिनवाणी० ॥ २ ॥ 
ज्ञानी थारो शरणो ीनों अष्टकसं क्षय कीनो । 
जामन मरण मेटके माता मोक्ष महाफल दीनो॥ 
छ जिनवाणी० ॥ ३॥ 

बारा मेँ बिनऊ माता महरजु भोपर कीजे ॥ 
पाव॑दासफी अरज यही है चरण शरण मोहि 
दीजे ॥ ए जिनवाणी० ॥ ४ ॥ 


३२० -शरी जेन पूजापाठ संप्र! 
शाघ््र-मक्ति 1 


अकेखा ही हं मेँ करम सव आये सिमटिद । 
ख्या है मे तेरा शरण अव माता सटकषिकिं ॥ 
ध्रमावत है मोको-करम इख देता जनमका । 
करो भक्ती तेरी, हरो इख माता भ्रमनका 1१॥ 
हुखी हुआ भारी, भ्रमत परता हू जगतमें । 
सहा जाता नाही अकर धबराईे श्रमनमें ॥ 
करो क्या मा मोरी, चर्त वरा नाहीं भिटनका। 
करो भक्ती तेरी, हरो दुख माता श्रमनका ॥२॥ 
सुनो माता मोरी, अरज करता हू द्र्दभे । 
दुखी जानो मोको; रप कर आयो शरनमें ॥ 
छपा एसी कीजे, द्रद मिटजावै भरनका । 
करो भक्ती तेरी हरो दख माता भ्रमनका ॥२॥ 
पिरवे ज मोको, सुबुधिकरण्याखा अम॒तका। 
मिटे जो मेरा सरव दख सारा फिरनका ॥ 
पटं पावां तेरं हरो दख सारा पफिकरका । 
करो भक्तां तेरोहरो इख माता भ्रमनका ॥ ९॥ 


चेकिते 


श्री जेन पूजापाठ संह । ३२१ 
सरैया ` 
मिभ्या-तम नारावेको ज्ञानके प्रकारावेको आ- 
पा-परभासवेको भातुसी बखानी हे । छौं 
द्रव्य जानवेको वदुविधि भानवेको खपर पि- 
छानवेको परम प्रमानी हे ॥ अनुभौ बतायवे- 
को जीवके जतायवेको काह न सतायवेको 
भव्य उर आनी हे । जहांतहां ताखेको पारके 
उताखेको सुख विसताखेको एेसी जिनवानी 
हे॥५॥ 

दोहा 1 
जिनवानी की स्तुति करे अल्य बुद्धि परमान । 
पनाटाख विनती करे दे माता मोहि ज्ञान ॥६॥ 
जा वानीके ्ञानतें सूं रोकारोक । 
सो घानी भस्तक चद सदा देत हँ धोक ॥७ 
हे जिनवाणी भारती, तोहि जपं दिनि रेन । 
जो तेरा शरणा गहे, सुख पावे दिन रैन ॥०॥ 


२१ 


३२२ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 


जिनवाणी स्तुति । 
वीर हिमाचरुतं निकसी युर गोतमके मुख- 
ण्ड ठरी है, मोह महाचर भैद्‌ ची जगकी 
जडता तप इर करी है । ज्ञान पयोनिधि मां 
हि री वह्‌ भंग तरगनि सौ उरी है, ता 
शचि दरद गंग नदी प्ति म अंजुरी निज 
शीदा ध्री हे ॥ १॥ या जग मंदिरमें अनि- 
वार अज्ञान अंधेर छयौ अति भारी, श्रीजिन 
की धुनि दीपरिखा सम जो नहिं होति प्रका 
हान हारी । तौ किंस भाति पदारथ परति 
कहां छहते रहते अविचारी; या विधि संत कहं 
धमि ह धनि ह जिन वैन वड़े उपगारी ॥२॥ 
क्षमावणी पूजा भाषा । 


आसोज वदी प्रतिपदाके द्विन भगवानको मेरु पर विराजमान 
करके पंच्मगल अर अभिपेक पाठ योटकर निल नियम पूजा 
करनेके ब्रादु निम्नटिलित क्षमावणी पूृज्ञा करना चाघिये। 
पर्चान्‌ मोट कारणका अभिक करके भगवानको वैरी 
यथास्याने चिराजमान करना च्य । 
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छप्पय । 
अंग क्षमा जिन धमं तनोँ दह्‌ मूर घलानो। 
सम्यक रतन संभार हदयमें निश्चय जानो ॥ 
तज मिथ्या विष मूख ओर चित निर्म ठानो। 
जिन धर्मी सँ प्रीत करो सब पातिग भानो ॥ 
रलत्रय गह्‌ भविक जन जिन आज्ञा सम चालये 
निश्चय कर आराधना करम रासको जाछिये॥ 
ओं हीं सम्यक्‌ रत््रयाय नमः अत्र अवतर अवतर संबौषद्‌ 


आहवाननं ॥ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम 
सन्निहितो भव भव वषट्‌ सत्निधिकरणं पुष्पांजरि किपेत्‌ ॥ 


अथक । 


नीर सुगंध सुहावनो पदम दह को छाय । 

जन्म रोग निखारिये सम्यक्‌ रतन छहाय ॥ 

क्षमा गृहो उर जीवड़ा जिनवर बचन गहाय। 
ओं ही निःशाकितागायः निःकाक्षितागायः निर्विचिकित्सिता- 
गाय, निमू ढतागाय, उपगूहुनागाय, सुस्थितिकरणागायः वात्स- 
ल्यतांगाय, प्रभावनांगाय, अस्म सत्यु विनाशनाय सम्यग्दशे- 
नाय ठं ॥ ओं ह व्यंजन श्यंजिताय, अथं समप्राय, तदुभय 
समभ्राय, काङाध्ययनाय, उपध्यानोपहितायः विनय रन्धि 





ति १ 


कि १ 
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1) मी 





भमावनायः गुखाघपन्हव, बहुमानोल्मान, अष्टांग सम्यन्ना- 
नाय जडं, ओं ह असा त्रवाय, सत्य त्राय, अचौयत्रताय, 
रहम च्य व्रताय, अपररह महात्रवाय, मनो रुप्य, चन गुप 
काय गुष्ठये, इषया समितिः भाषा समिति, एषणा समिति, 
आदान निक्षेपणः प्रतिष्ठापना समितिः त्रयोदश विथ सस्य 
चचारित्राय जन्म जरा सृत्य विनाशनाय जरं ॥ १॥ 
केसर चंदन छीजिये, संग कपुर घसाय 
अरि पकति आवत घनी, वास सुगंध सहाय ॥ 
क्षमा महो उर जीवड़ा, जिनवर० 1 चंदनं ॥२॥ 
शाछि अखंडित रीजिये, कंचन था भराय! 
जिनपद प्रजो भावस, अक्षय पदको पाय ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा जिनवर० 1 अक्षतं ॥३॥ 
पारिजात अरु केतकी, पटूप सुगंध युराव । 
श्रीजिन चरण सरोज क, पूज हर चितचाव ॥ 
क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर० । पुष्यं ॥॥ 
दक्र धृत सुरभी तनो, व्यंजन पटूरस स्वाद। 
जिनके निकर चद्रायकर हिरदे धरि अहखाद ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ाजिनवर०। नते ॥५॥ 
हाटक मय दीपक रचो, वाति कपूर सुधार । 
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शोधित पत कर पूजिय, मोह तिमिर निरार॥ 
क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर० । दीपं ॥६॥ 
कृष्णागर करपूर हो, अथवा दस बिधि जान । 
जिम चरणन हिग खेइये, अष्ट करमकी हान ॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा जिनवर० । धृषं ॥७॥ 
केला अम्ब अनार ही, नारिकिछ ञे दाख ! 
अय धरो जिनपद तने, मोक्ष होय जिन भाख।॥ 
क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर० । फट ॥८॥ 
जट आदि मिङायके, अरघ करो हरषाय। 
दुःख जटांजलि दीजिये, भरीजिन होय सहाय॥ 
क्षमा गहो उर जीवड़ा जिनवर० । अघं ॥६॥ 
अयमाङ्‌ | 
दोहा | 
उनतितत अङ्क की आरती) सुनो भविक चितछाय 
मन वच तन सरधा करो, उत्तम नर भव पाय।१। 
चौपाई | 
लेनधर्म॑नें शकं न आने, सो निशंकित युण 
चित ठाने । जप तप कर फर बाछे नाही, 


केकी किक = पोना पेड से" क 
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धारे ॥ ८ ॥ पंचम अङ्ग उपधान तावे, पाठ 
सहित त बहू एक पावें । ष्टम विनय सु- 
रुन्धि सुनीजे, बाणी बहूत विनय सु पदरीजे 
॥ ९ ॥ जापे पह न रोपे जाई, अह्ग स्तम 
यरु बाद कहाई । शुरु की बहत विनय जु 
करीजे, सो अष्टम अङ्ग धर सुख रीजं ॥१०॥ 
- यह आटो अङ ज्ञान बहवे, ज्ञाता मन वच 
तन कर ध्यावे । अब अगे चारित्र सुनीजे, 
तेरह विपि धर रिव सुख टीजै ॥ ११॥ चों 
कायकी रक्षा करहे सोई अहिंसा बते चित 
धर है । हितं मितं सत्य बचन मुख किये, 
सो सतवादी केवर रहिये ॥ १२॥ मन वच 
काय न चोरी करिये, सोह अचौयं त चित 
धरिये । मन`मथ भयभ्मन रंव न आने, सो 
मुनि बह्मचयं ्रत ठाने .॥ १३॥ पररह देख 
न मूर्छित होई, पंच महाव्रत धारक सोई । 
महाव्रत ये पाचों खरे है, सब तीथकर इनको 
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करे है ॥ १९ ॥ मन में विकल्प रंव न होई 
मनोुति सुनि किये सोई। वचन अलीक 
रंच नहिं मासै, वचन युसि सो मुनिवर रां 
॥ १५ ॥ कायोत्सरगं परीषहं सहि है, ता मुनि 
काय गुप्त जिने कहि है । पंच समिति अब 
सुनिये माई, अर्थं सहित भाखों जिन रष 
॥ १६ ॥ हाथ चार जब भूमि निहार, तवे 
मुनि इय्यां परथ पद धारं ! मिष्ट वचन मुख 
बोट सोई, भाषा समिति तास सुनि होई 
॥ १७ ॥ भोजन छथाछिसि दूषण टर, सो 
मुनि एषण शुद्ध विचारं । देखके पोथी ठे 
अरु धर हँ, सो आदान निक्षेपण वर हें ॥१८॥ 
मर मूत्र एकान्त ज्ञु डर, परतिष्ठापन समिति 
संभारं 1 यह सबःअङ्ग उनतीस कहे है, जिन 
भाखे गणधर ने गहे हें ॥ १६ ॥ आठ आठ 
तेरह विधि जानो, दरसन ज्ञान चस्ति सु ठानौँ 
ताते शिवपुर पहुचो जाई, रलत्रय की यह 
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विधि भाई ॥ २० ॥ रतनत्रय पूरण जब होई, 
क्षिमा क्षिमा करि सब कोई । चेत माघ 
भादों तथ बारा, किमा क्षिमा हम रमे 
धारा ॥ २१॥ 
दोहा । 
यह क्षमषणी आरती, पह सुने जो कोय । 
कहे “मष्ट सरधा करो, युक्ति श्री फर हौय।२२। 
ओं हरी अष्टांग सम्यग्दशंनायः अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय, त्रयो- 
दश विध सम्यकूचारित्राय रहनत्रयाय अनघे पद्पराण्तये महाघं। 
सोरटा । 
दोष न गये कोय, शुणगह पिये भाव सोँ। 
भूल चक जो होय, अर्थ बिचारि जु शोधिये॥ 


इ्याशीर्वादः। 


पच्चपरमेष्ठी आदिकी आसती 
इहविषधि मंगर आरति कीजे, पंच परमपद 
भज सुख रजे ॥ टेक ॥ पछी आरती ध्री- 
जिनराजा । भव-दधिपारउतारजिहाजा ॥ इह- 
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विधि० ॥ १॥ दरूसरि आरति सिद्धनकेरी । सु- 
मरन करत मिरे भवफेरी ॥ इहविधि० ॥२॥ 
तीजी आरति सूर युरनिंद्‌। । जनम मरन दुख 
टर करिंदा ॥ इहविधि० ॥ ३ ॥ चौथी आरति 
श्रीवभाया । दन देखत पाप पराया ॥ 
इहविधि० ॥४॥ पांचमि आरति साधु तिहारी। 
कुमति.विनारान शिव-अधिकारी ॥ इहविधि” 
॥५॥ इद्री म्यारहपतिमा धारी । भावक वदां 
आरनेदकारी ॥ इहविधि० ॥६॥ सातमि आरति 
भ्रीजिनवाणी श्यानतं सुरगमुकति सुखदानी ॥ 
इहविधि० ॥ ७ ॥ 


दीप मालिका विधान । 


निर्बाणोत्सव । 


शरी शुभ मिती कार्तिक बदी भमावस्याके भ्रात कार करीव 
४ वजे शौचादिसे निदत्त होकर स्नानादि प्रात कारीन क्रियाय 
करके भ्रोमहावीर स्वामीका निर्वाण कल्याणक उत्सव सनानेके 
चि श्रीमंदिरिजी मे जाना चाये । बहा पर खव ठाठवाटसे 
सृत्य महोत्सवः गायनवादित्रादिके साथ नित्य नियम पूजा 
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करके श्री महानीरस्वामी की पूना करनी चाहिये । महावीर । 
स्वामीकी धूलामे गर्म, जन्म, तप ओर ज्ञान कल्याणकका अघं 
चदनि बाद्‌ प्रिय मधुर ध्वनिसे निर्वाण काण्ड बोरे, फिर 
मोक्ष कल्याणक का पं बोखकर उपद्थित सभी श्ी-पुष को 
अं सहित निर्वागजीका छद चढाना चाये! इस वक्त 
वादित्रादिफी ध्वनिसे मंदिरिको गुञ्ञायसान कर देना बाह्ये । 

श्री महावीर सवामी पूजा । 


म्त्तेगयद्‌ | 
श्रीमतवीरहरेभवपीर, भरेसुखसीरअनाकुख- 
ताई । केहरि अंक अरीकरदंक, नये हरिपंकति 
मोलि सु आईं ॥ में तुमको इत धथापतुषं 
प्रमु भक्ति समेत हिये हरखाईं । हे करुणाध- 
नधारक देव, इहां अब तिष्ठ शीघरहि आईं ॥ 


धों हीं श्रोवद्धंमानजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर! संबौषट्‌ । 
रों हीं श्रीवद्धमानजिनेद्र। अत्र तिष्ठ तिष्ठठः ढः। 

शँ दं श्ीवद्धमानजिनेद्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । 
वषट्‌ | 


अष्टक । 
( द्यानतरायक्रत नंदीश्वराष्टकादिक अनेक रागमि चनती हे ) 


्षीरोदधिसम शुचि नीर, कंचनभृङ्ग भरो । 
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५ 
रसु वेग हरो भवपीर, यात धार करो ॥ 
भ्रीवीर महा अतिवीर, सन्मतिनायक हो । 
जय वद्ध॑मान गुणधीर, सन्मतिदायक हो ॥१॥ 
ओं ही भीमहावीरजिनेद्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जङं° ॥ 
मख्यागिर्वंदनसार, केसरसंग घसो । प्रयु 
भवआतापनिवार, पूजत हिय हरसो ।्रीवी०। 
ओं हीं श्रीमहावीरकिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चंदनं नि° 
तंदुरुसित शरशिसम शुद्ध, रीन थार भरी । 
तसुपंजधरो अविद, पर्व शिवनगरी । भवी ० 
ओं हीं श्रीमहाबीरजिनेदाय अश्षयपदप्ाप्तये अक्षतान्‌ । 
सुरतस्के सुमन समेत, सुमन सुमनप्यारे । सो 
मनमथ भंजनहेत, परजा षद थारे॥ श्रीवीर० ॥ 
ओ हीं शरीमहावीरजिनेन्द्राय कामवाणविर्वशनाय पुष्प ०। 
रसरजत सजत सद्य, भजत थार भरी । पद 
जजत रजत अथ, मत भूख अरी। श्रीवी°। 
ओं हीं श्रीमदहाबौरलिनेन्द्राय धुधारागविनारानाय नैवेद्य ०। 
तमखंडित मंडितनेह, दीपक जोवत हो । तुम 

„ पदतर हे सुखगेह. भ्रमतम खोवत हों ॥ श्रीवी०॥ 
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ओ रौ भौमहावोरिततद्राय ोहात्धकारविनाशनाय दीष॑०। 
हरिचंदन अगर कपूर, चूर सुगंध करा । तुम 
पदतर खेवत भूरिआ्ठौ कमं जरा। ्रीवीर०। 
ओं हीं श्री महावीरजिनेन्द्राय अष्टकमंविध्व॑सनाय धूं नि०॥ 
सितुफङ कर्वजित छाय, कंचनथार भरो । 
शिवफलहित हे जिनराय, तुमढिग भेट धरो 
॥ श्रीवीर० ॥ 
ओं हीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोक्षफटपराप्ये फलं नि०। 
जरफर षसु सजि हिमथार, तनमनमोद्‌ धरों। 
गुण गारंभवदधितार, पूजत पाप हरो ।भीवीर०। 
ओं ह श्रीमहावीरजिनेद्राय अनण्येपदुप्राप्ये शं नि०। 

पंचकर्यणक। रागटध्या | 


मोहि राखो हो सरना, श्रीवद्ध॑मान जिनरा- 
यजी, मोहि राखो० ॥ गरभ साह सित शट 
खियो तिथि, त्रिराटाउरअघ हरना । सुरपुर 
पति तितसेवं करी नित, मेँ प्रजो भवतरना । 
मोहि राखो हो०॥ १॥ 


ओं दौ असाद शुक्षष्छ्यां गभम॑गलमंडिताय श्रीमहावीर- 
भिनिद्राय अध" निवेपामीति ध्वादा। 


३३४ श्री जेन पूजापाठ संग्रह । 


जनम चैतसित तेरसके दिन, कुंडटपुर कन- 
वरना । सुरगिर सुरयुर प्रज रचायो, में पूजं 

भवहरना ॥ मोहिराखो हो० ॥ २॥ 

शो ह चंत्रशु्छ्रयोद्श्यां जन्मम॑गलप्राप्ताय शरीमदावीरजिने- 
दाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा । 

मंगसिर असित मनोहर दामी, त। दिन तप 
आचरना । नृप कृमारधर पारन कीनो, मेँ 


पूजो तुम चरना । मोहिराखो हो० ॥३॥ 


ओं हीं मार्गशीरष्ृष्णदशम्या तपोम॑ंगलमंडिताय श्रीमहावीर 
जितेद्राय अर्ध" निवैपामीति स्वाहा ॥ 


शुक्दे वेशाखदिवस अरि, धात चतुक 
छयकरना । केवलरृहि भवि भवसर तारे, जजोँ 
चरन सुख भरना । मोहि० ॥ ४॥ 


अ हूं वेशाखशुक्छदशम्या न्नानकल्याणप्रप्ताय श्रीमहदावीर- 
जिनेद्राय अधं निर्वपामीति स्वाहा । 


कार्तिक इयाम अमावस शिवतिय, पावापुरते 
वरना । गनफनिद द जजे तित वहविध, में 
पूजो भयहरना । मोहि० ॥ ५॥ 


ओं दी कातिकरु्णामावस्या मोक्षमंगलमंडिताय भीमदावीरः- 
` निनेन्द्राय अधं निवेपामीति स्वाहा । 


श्री जेन पूजापाठ संह । ३३५ 
जयमाङा । छन्द हरिगीता २८ मात्रा । 
गनधर अदानिधर, चक्रधर, हरधर, गदाधर 
वरवदा । अरु चापधर, विद्याधर तिरसूरधर 
सेवरहिं सदा ॥ दुखहरन आर्नेदभरन तारन, 
तरन चरन रसार है । सुकुमार गुनमनिमार 
उन्नत,-भारकी जयमाङ है ॥ १ ॥ 
छद्‌ घत्तानस्द्‌ | 
जय त्रिशखानंद्न, हरिकरतवंदन, जगदानंदन, 
चंद्वरं । मवतापनिकंदन, तनमनवंदन, रहित 
सपंदन नयन धरं ॥ २॥ 
छंद त्रोटक । 
जय केवरुभासुकासदनं । मविकोकविकारान 
कंजवनं ॥ जगजीतमहारिपुमोहहरं। रज ज्ञान 
हगावरचुरकरं ॥ १ ॥ 
गभादिकमंगरमंडित हो । दुखदारिद्कोनित- 
खंडित हो ॥ जगमाहितुमी सतपंडित हो । 
तमहीभवभाव-विहंडित हो ॥ ° ॥ हचिवंश- 
सरोजनकों रवि हो । बख्वंतमहंततुमी कवि 


३३६ भरी जेन पूलापाठ संप्र! 
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हो ॥ उहि केवरुधम्रकाराकियो । अवरो 
सोडमारगराजति यो ॥ ३॥ पुनि अपतने 
ण मार्हिसही । सुरमश्ररहँजितने सवही ॥ 
तिनकी वनिता युनगावत है ! छयमाननिसौं 
मनभावत है ॥ ४ ॥ युनि नाचत रंग उमंग- 
भरी । तुअ भक्ति विषे पग एम धरी ॥ मननं 
सलनं मननं फननं । सुरखेत तहां तननं तननं 
॥ ५॥ घननं घननं घनघंट षे । दमदं हमदं 
मिरदंग सजे ॥ गगनांगनगर्भगता सुगता । 
ततता ततता अतता वितता 1 ६ ॥ धृगतां 
धगतां गति वजत है । सुरार रसार ज 

छाजत है ॥ सननं सननं सननं नभमे । इक- 
ख्प अनेक जु धारि श्रमे ॥ ७॥ कई नारि- 

सुवीनवजावति हं! तुमरो जस उञ्वर गाति 
दं ॥ करतारविपे करतार धरं । सुरताछ वि 

भा जु नाद करं ॥८॥ इन आदि अनेक 

उदछाह भरी । सुरभक्ति कर पुज तमरी ॥ 


श्रो जेन पूज्ञापाठ संप्रह । ३३७ 


न न् णौ 


तुमही जगजीवनफे पितु हो । तुमही षिन 
कारनते हितु हो ॥ ६॥ तुमही सब विध्न 
विनाशन हो । तुमही निज आरनदभासन हो॥ 
तुमही चित चितित दायक हो, जग भाहि 
तुश्हीं सब छायक हो ॥१०॥ तुमरे पन मङ्गल 
मांहि सही, जिय उत्तम पुण्य छियो सब ही। 
हमको तुमरी शरनागत है, तुमरे शुणमें मन 
पागत हे ॥ ११॥ प्रमु मो हिय आप सदा 
सिये, जब छौ वसु कमं नहीं नसिये । तब 
छो तुम ध्यान हये वरतो, तबो श्चुत चितन 
चिन्त रतो ॥ १२ ॥ तवर त्रत चारित चाहतु 
हो, तबो शुभ भाव सुगाहतु हों । तबो 
सतसंगति नित्त रहौ, जब मम संजम चित्त 
गहौ ॥ १३॥ जब नहिं नारा करौ अरिको, 
रिव नारि घरों समता धरिको । यह थो तब 
रँ हमको जिन जी; हम जाचतु हे इतनी 


सुन जी ॥ १४ ॥ 
२ 


२३८ श्री जेन पूञज्ञापाठ समह । 


१७, ९.१, । ॥ ^ # 
> 1 1, १, ११११.१९।.। १ 





धत्त । 
श्री वीर जिनेशा नमित सुरेशा नाग नरा 
भगति भरा । शृन्दावनं ध्यावे विधन नावे, 
वांछित पावै शर्मवरा ॥ १५॥ 

घों ही श्रीमदाबीरजिनेद्राय महा"! 

दोहा | 
श्री सनमतिके जुगरु पद, जो पूजे धरि प्रीति। 
बृन्दावन सो चतुर नर, रहै मुक्ति नवनीत ॥ 

इत्याशीर्वादः। 
निवांणकंड माषा। 

दो | 
वीतराग बंद सदा, भावसहित सिरनाय । 
क्रं कांड नि्वाणकी भाषा सुगम बनाय ॥१॥ 

च्यौपाई । 
अष्टापद आदीखर स्वामि । वासुपूज्य चंपा- 
पुरिनामि ॥ नेमिना स्वामी गिरनार । षंदौ 
भावभगति उर धार ॥२॥ चरम ती्थ॑कस्वरम 
शरीर । पावापुरि सवामी महावीर ॥ रिखर- 


भ्री सेन पूजापाठ संर । ३३६ 


पि) कि, 


समेद्‌ जिनेसुर बीस । भावसहित व॑दौः निरा 
दीस ॥२॥ वरदतराय ₹ इन्द सूर्निद्‌ । सायर 
दत्त आदिगण द ॥ नगरतारर सुनि उठ 
कोडि । बंदौ भावसहित कर जोडि ॥०॥ श्री 
गिरनार शिखर िस्यात । कोडि बहत्तर अरं 
सो सात ॥ संबु परदुम्न कुमर द्रे भाय । अ 

निर्ध आदि नमु तसु पाय ॥५॥ रामचंद्रे 
सुत दवै षीर । खाडनरिद आदि शुणधीर ॥ 
पाचकोडि मुनि पुक्तिमफार । पावागिरि षंदौं 
निरघार ॥६॥ पांडव तीन द्रविडराजान । आ- 
ठकोडि सुनि सुकति पयान ॥ भ्रीरातरुजयगि- 
रि सीस । भावसहित बंदौ निरशदीस ॥७॥ 
जे बलभद्र मुकतिमे गये । आठकोडि सुनि 
ओर भये ॥ भीगजपंथ शिखर सुविशाछ । 

तिनके चरण नमं तिकारं ॥८॥ राम हनू 
सुभ्रीवे सुडीर । गत्रेयगवाख्य नीक महानी 

॥ कोटि निन्याणवे, मुक्ति पयान !. तु भीगिरि 


३४० भरी जन पूज्ञापाठ सप्र । 


वदो धरि ध्यान ॥६॥ नंग अनंग छमार सु 
जान । पांचकोडि अरु अर्धं प्रमान ॥ युक्ति 
गये सोनागिरि शीस 1 ते बंद त्रिभुवनयति 
ईसं ॥१०॥ रावणके सुत आदिुमार । युक्ति 
गये रेवातर सार ! कोटि पंच अर राख प- 
चास । ते वंद परि परम ह्रास ॥११॥ रेवा 
नदी सिद्धवर कूट । पररिचिम दिशा देह जहं 
छट ॥ दवे चक्री दश्च कामङ़ुमार । उटकोडि 
षदो भव पार ॥१२॥ बड़वानी बडनयर सु- 
च॑ग। दक्षिण दिशि गिरिचृक उतंग ॥ इद्र 
जीत अर छम्भ ज्ञ कणं । ते वदो भवसागर 
तणे ॥१२॥ सुवरण भद्र आदि सुनि चार । 
पावागिरिवर शिखर मभार ॥ चेखना नदीतीर 
के पस । मुक्ति गये वंदौं नित तास ॥१४॥ 
फरहोड़ी बडगाम अनूप । पश्चिम दिशा दरो 
णगिरि रूप ॥ शुरुदत्तादि सुनीसुर जहां । मु 
गये वंद नित तहां ॥१५॥ षार महावा 


भ्री जेन पूजापाठ संपद । ३४१ 


मुनि दोय । नाग्कुमार मिरे श्रय होय ॥ 
श्रीअष्टापद्‌ सुक्ति्मफार । ते दौ नित सुरत 
संभार ॥१६॥ अचला पुरकी दिश ईसान । 
तहां मेदूगिरि नाम प्रधान ॥ साढे तीन कोड 
मुनिराय । तिनके चरण नमू चितखाय ॥१७॥ 
वंसस्थरं वनके ठिग होय । पश्चिमदिरा क 
थुगिरि सोय ॥ इरुभूषण दिशमभूषण नाम । 
तिनके चरणनि कर प्रणाम ॥१८॥ जसरथ 
राजाके सुत कहे । देरा करिग पांचसौ रहे । 
कोटिरिा सुनि कोटि प्रमान । बंदन कर 
जोर जुगपान ॥१६॥ समवसरण श्रीपाद्वैजि- 
नेद्‌ । रेसिदीगिरि नयनानंद ॥ वरदन्तादि पंच 
तऋषिराज । ते चंद नित धरम जिहाज ॥२०॥ 
मथुरापुर पवित्र उद्यान । जंबस्वामीजी निवा 
न ॥ चरम केवरी पंचम कार । ते षंदो' नित 
दीन दयार ॥२१॥ तीनरोकके तीरथ जहां । 
नित पति वंदन कीजे तहां ॥ भनवचकायस- 





३४२ श्री जेन पूजापाठ संर । 


हित सिर नाय । वेदन करहि भविक युणगाय 
॥२२॥ संवत सतरहसौ इकताल । आसिन 
सुदि दशमी सुविशाङ । भ्मेया' वंदन करहि 
त्रिकार । जय निाणकांड युणमार ॥२३॥ इति 


पहावीराष्टकष्तोत्र 
छंद शिखरिणी । 
यदीये चैतन्ये सुङ्कर इव भावाधिदचितः समं 
भति भौव्यग्ययजनिलसंतो रहिताः । जग 
त्साक्षी मारगप्रकटनपरो भातुखि यो महावी- 
रसवामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) ॥१॥ 
अताघ्र यचक्षुः कमल्युगं स्प॑द्रहितं जना 
न्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यंतरमपि  स्फटं 
मूतिंयस्य प्रशमितमयी वातिविमख.महावी° 
॥ २ ॥ नमन्नाकेदरारी मुकुटमणिभाजालज 
दिर रसत्पादाभोजद्रयमिह यदीयं तनुभृतां! 
भवञ्ज्वालादात्ये प्रभवति जदं वा स्मृतमपि 
महावी?० ॥ ३ ॥ यदर्बामावेन भरसुदितमना 


भरी जन पूजापौठ सं्रद । २४१ 


दुर इह क्षणादासीस्खरगीं शुणगणसमृद्धः 
सुखनिधिः। छभ॑ते सद्धक्ताः रिवसुखसमाजं 
किमुतदा, महावीर० ॥ ४ ॥ कनस्सणांमासो- 
ऽप्यपगततनुज्ञाननिवहो विचित्रातमाप्येको ्र- 
पतिवरसिद्धाथंतनयः। अजन्मापि भीमान्‌ 
विगतमवरागोद्धुतगतिर्‌, महावीर० ॥ ५ ॥ 
यदीया वामणंगा षिविधनयकष्टोरविमटा, इह- 
ऽजञानांभोभिर्जगति जनतां या स्नपयति । 
इदानीमप्येषा बुधजनमरारेः परिचिता, महा- 
वीर ॥ ६ ॥ अनिवारोद्रेकल्िभुवनजयी काम 
सुभटः छमारावस्थायामपि निजवखाद्येन वि- 
जितः। स्पुरलनितयानंदपरामपदराज्याय स जिनः 
महावीर० ॥ ७ ॥ महामोहातकपरामनपराक- 
स्मिकभिषङ्‌ निरपेक्षो बंधुविदितमहिमा म॑. 
गरकरः। शरण्यः साधूनां भवभयगृतामुक्तम- 
गुणो, महावीर० ॥ ८ ॥ 

महावीरा्ठकं स्तोत्रं भक्तया भगेदुना तं । 


३४४ श्रो जेन पूजापाठ संह 1 
यः पटेच्छणुयाचापि स याति परमां गति!€। 
दिवारी-पूा । 

जिस दिन दिवा हो उस दिन सायंकालमे शुम वेढा 
श्म नक्षत्रे निम्न भकार पूजा करके नई वहीका सुहुते करं। 
तथा दीपमाछिकाकी रोशनी करे । 
एक ची चौकी पर थार या रकेवी रखकर उसमे केशर 
से ॐ ठिखना चाहिये, उसो चौकीके भागे दूसरी चकौ प्र 
शास्त्रजी या निनबाणी की पुस्तक विराजमान करना चाये! 
इन दोनो चौकियोके आगे एक घ्लोदी चौक पर पूजाकी 
सामप्ी तैयार रखना चाष्िये ओौर इसके पास एक दखरी 
दोटी चौकी पर थाछ रखकर उसमे पूजाकी सासभ्री चाना 
चा्धिये। पजा कले बलेको पूवे या उत्तर सुल करकं पूना 
करना चाये । जो इदटरम्वमे वड़ा हो या दुकानका मालिक हो 
चह चित्तमे एकाप्रता करके पूला करे आर उपस्थित सव छग 
पूना बो तथा शातिसे युते । यहां पर ज्यापारी वीमे केशर 
से स्वस्तिक लिखकर तथा वात कर्मके मौली चाधकर 
सामने रख छेना चादिये । पूजा प्रारम्भं करनेके पटे उपस्थित 
सवर साञ्जनं को नीचे टिखा श्टोक्र वोटर कैशरकां तिरक 
कर ठेना चहिये 1 
तिरक मंत्र । 


मगर भगवान्‌ वीरो, मंगलं गात्तमोगणी । 


भरी जेन पृजापाठ संमह्‌। ३४५ 


मगटं कुट्‌ कृदायो, जेनधर्मोऽस्तु मंग ॥१॥ 

तिलके करलेके वादे साधारण नित्य नियम पूजा करक 
३३१ वे पृष्टे छपी हई महावीरस्वामी की आर २८६ वे पृष्ठम 
छप हई सरस्वती पूजा करना चाहिये । सरस्वती पूजामे फछ 
चटूनि के वाद्‌ भगेका पद्य वोरकर शास्त्रजीके छ्य एक शुद्ध 
वर या वेष्टन चदा चाहिये । पूजा कर शरुकनेके पश्चात 
रकेवीमे फुर प्रञ्वित करके सवको खद दोकर लृव छिन्त 
ध्वनिसे नीचे छिस आरी बोलना चाहिये । 

जिनघाणी माता शी आरती। 

जय अम्बे वाणी, माता जय अम्बे बाणी । 
तुमको निश दिनि ध्यावत सुरनर सुनी ज्ञानी 
॥ टेर ॥ श्रीजिन गिरते निकसी, यरु गोतम 
वाणी । जीवन श्रम तम नाशनं दीपक दर 
शाणी ॥ जय०॥ १ ॥ ऊुमत डुखाचछ चूरण, 
बज़् सु सरधानी । नव , नियोग ॒निक्षेपण, 
देखन दरपाणी ॥ जय० ॥ २ ॥ पातक पंक 
पखारन, पुण्य परम पाणी । सोहमहाणंव 
इवत, तारण नौकाणी ॥ जय० ॥ ३ ॥ रोका- 
खोक निहारण, दिव्य नेत्र स्थानी । निज पर 


३४६ श्री जेन पूापाठ संपरे । 


भेदं दिखाबन, सूरज किरणानी ॥ जय० ॥४॥ 

श्रावक मुनिगण जननी, तुमही शुणखानी । 

सेवक रुख सुखदायक, पावन प्रमाणी ॥जय०॥ 
पश्वात्‌ नीचे छिले अनुसार धदियोमि स्वत्तिकादि ठिलकर 


वीर संवत, विक्रम सवतः इस्वीसन्‌, मिती, वार, तारीख अदि 
लिखना चाद्ये । 


श्री सहावोर स्वामिने नमः। 


धी न्पभायनमः ध्री महावीर स्वामिने नमः 
क कः जिनुलोञवसरस्वतीडेन्यै क च 
शरी गोतिमगणधराय नम" शनी जिनयुलोन्रवसरत्वतीटेव्यं नमः 
शनौ केवलतान र्मी देन्य नमः) 


~*2 


विशेष पुजा -संगरह 
श्री सम्मेदशिखर पूजा । 


दोहा | 
सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, है उककृष्ट सुथान । 
शिखर समेद्‌ संदा नमं, होय पापकी हानि॥१॥ 
अगनित मुनि जहत गये, रोक शिखरके तीर। 
पद्‌ पंकेज नमं, नाशं भवकी पीर ॥२॥ 
अच्छ छद्‌ । 
है उर्ज्वर यह क्षत्र सु अति निरमर सही । 
परम पुनीत सुटोर महागुणकी मही ॥ 
सकर सिद्धि दातार, महा रमणीक है । 
वटू निज सुख हेते, अचरं पद देत हे ॥३॥ 
सोरढा । 
रिखर सेद महान, जगम तीथं प्रधान है। 
महिमा अहुभुत जान, अल्पमती मेँ किम कहं ॥४॥ 


३४८ भ्रौ जेन पूजापाठ संप्र । 


त ` चार युन्द न्द्‌ । 
सरस उन्नत क्षेत्र रथान हे, अति सु उस्तवल 
तीथं महान है। करहि भक्तिसु जशुण गायके, 
हहं सुर शिवके सुख जायके ॥५॥ 
अडिह छन्द्‌ । 
सुर नर हरि इन आदि ओर वंदन करे । 
भव सागरसे तिरे नहीं भवते परे ॥ 
जन्म जन्मके पाप सकर छिनमे ररे । 
सुफर होय तिन जन्म शिखर दरदान कर ॥६॥ 
स्थापना, अह चछन्द | 
गिरि सम्मेद्‌ तें वीस जिनेश्वर शिव गये । 
ओर असंख्या मुनी तहां ते सिध भये ॥ 
दू मन वच काय नम्‌ हिर नायदे । 
तिष्ठो श्रीमहाराज स इत आयक ॥। 
दोहा। 
शरीसम्मेद शिखर सदा पूजं मन वच काय । 
हरत चतुरगति दुःखको मन वांछित फठदाय॥२॥ 
ओं ही श्रीसम्मेद्‌ शिखर सिद्धेत्र परवत सेती घ्री बीस तीर्थ 





श्री जेन पूजापाठ संह । ३४६ 
कर ओौर असंख्यात मुनि मुक्ति पधार, तिनके, चरणारविन्दृकी 
पूज्ञा अत्रावतरावतर संवौषट्‌ आहाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः 
स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो भव मव बषट्‌ सन्निधापनं । परि 


पुष्पाजङि क्षिपेत्‌ । 
अथष्टक, गीता छंद | 


सोहन भारी रतन जिय मांहि गंगा जल 
भरो । जिनराज चरण चहाय भविजन जन्म 
भरस्यु जरा हरो ॥ संसार उदधि उबारनेको शी- 
जिये सुध भावसों । सम्मेद गिरपर बीस जिन 
मुनि पज हरष उद्व सों ॥१॥ 

धों दव श्री सम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती वीस तीर्थ. 
करादि असंख्यात युनियुक्ति पारे, तिनके चरणकमख्की पूजा 
जन्ममृत्युरोगविनाशनाय जछं० 


जाकी सुगंध थकी अहो अलि शु जते आवे 
धने। सो मर्य संग घसाय केसर प्रज पद्‌ 
जिनवर तमे॥ भव आताप निवारको रीनि- 


ये सुध भावसों । सम्मेद० ॥२॥ 

शो हौ श्रो सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परत सती ीस तीथक- 
रादि असं्यात शुनि शुक्ति पथारे, तिनके चरण कमककी पूजा 
भव आताप विनाशनाय चदर्न° ५२ 


३५० श्री जेन पूजापाठ समह । 
अक्षत अखंडित अतिहि सुन्दर जोति शशि 
सम रीजिये । शुभ शाख उच्ज्वङ तोय धोय 
सु पूज प्रयु पद कीजिये ॥ पद्‌ अक्षय कारण 
छेय भविन शुद्ध निरमर भावसों। सम्मेद्‌०॥ 
ओं हीं श्री सम्मेद्‌ शिखर सिद्ध्ेतर परषत सेती वीस तीर्थकरा- 
दि असंछ्यात युनि मुक्ति पधारे, तिनके "चरण कमक पूजा 
अक्षिय पदं प्राप्ये अक्ष्तं० ॥३॥ 

ह मदन दुष्ट अत्य॑त दुजंय हते सवके प्रान 
ही । ताके निवारण हेत ङ्ुसुम संगाय रज न 
बान ही ॥ जाकी सुवास निहार षटपद दौरि 
आवे चावसों ! सम्मेदगिर पर घीस जिनमुनि 
पूज हरष उछव सो ॥9॥ 

ओं टी श्रो सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती बीस वीर्थकरा- 
दिं असंख्यात युनि युक्ति पधारे, तिनके चरण कमल्की पूसा 
काम चाण विध्वंसनाय पुष्पं ० ॥४॥ 

रस पूर रसना धरान रंजन चक्षु पिय अति 
मिष्ट ही । जिनराज चरण वदाय उत्तम क्षु- 
धा होवे नष्ट ही ॥ भरि थाट कंचन विविध 
व्यंजन ऊीजिये सुध भावसों । सम्मेद० ॥५॥ - 


भरी जन पूजापाठ संमह्‌ । ३५१ 


भो ही भ्र सम्मद शिलर सिद्रेव परवत सेती बीस तीर्करा- 
दि असंख्यात सुनि सक्ति पधारे, तिनके चरण कमरकी पूजा 
षुधा रोग विनाशनाय नेवेध० ॥६॥ 

त्रेछोक्यगर्भित ज्ञान जाको मोह मिजवस कर 
छियो । अज्ञान तममे पड्यो चेतन चतुरगति 
भरमन कियो । छिन मांहि मोह विध्वंस होवे 
आरती कर चाव सों । सम्मेद० ॥६॥ 

ओं हं श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती बौस तीयकरा- 
दि असंख्यात मुनि मुक्ति पधारे, तिनके चरण कभरुकी पूजा 
सो्हाधकार विनाशनाय दीप० ॥६॥ 

शुभ अगर अम्बर वास पुन्द्र धृष भ्रसु ठग 
खेवही । ए दुष्टकमं प्रचण्ड तिनको होय तत 
छिन छेवही ॥ सो धृप वसु विधि जरत कारण 
लीजिये सुध भावसों 1 सम्मेद० ॥७॥ 

शो हूं श्री सम्मद शिखर सिद्धेत्र परेत सेती वीस ती्थक- 
रादि असंख्यात मुनि मुक्ति पधार, तिनके चरण कमलक्री पूजा 
अष्टकम विर््वरानाय धूष॑० ।॥७॥ 

बादाम भ्रीफङ रोग पिस्ता के शुद्ध सम्हा- 
रही । सेकार दाख अनार केला तुत ट्टे 


३५२ ्रो जन पूजापाठ संग्रह । 


डा ही ॥ भवि ङेय उत्तम हेत सिवके दृट 
विधि दावसों। सम्मेदगिरपर वीस जिनसुनि 
पूज हरषं उछव सा ॥८॥ 
ओं हीं शरी सम्मेद शिखर सिद्धेन परवत सेती बीस तीका 
दि असंख्यात मुनि युक्ति पथारे, तिनके चरण कमलकी पू्ना 
मोक्षफड प्राप्ये फठं० ॥८॥ 
छ्रेप्पय चर | 
जन्म मृत्यु जछ हरे, गंध आताप निवारे । 
तंदुक पदके अक्षय मदन कु सुमन विदारं ॥ 
कषुधा हरन नैवेय दीप ते ध्वान्त नसावे । 
धुप दहै बु कमं मोक्ष सुखं एरु दरसावे ॥ 
ए वसु द्रव्य मिखायके अधं रामचन्द्र कीजिये 
कर पूजा गिरदिखरकी नरमवका एरु रीजिये॥ 
ओं ही भो सम्मेदं शिखर सिद्धधेत् परत सेती बोस तीयकरा 
दि असंख्यात मुनि युक्ति पधारे, तिनके चरण कमलकी पू्ञा 
अनरपं पद प्राप्तये अध० ॥६ 
अगि प्रत्येक अष 
सोरठा। 


सकर क्म हनि मोक्ष, परिवा सित वैसा ही। 


श्री जेन पूलापाठ संगर । ३५१ 


जज चरण युण धोख, गये समेदाचछ थकी ॥ 

ओं दीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परषत सेती क्ञानधर कटके 
द्रशन एक कोड्‌ उपवास भौर भीडंथमाथ तीर्थकरादि क्वानवे 
कोडा कोडी छाने कोड चन्तीस छाख दानवे हजार सात से 
वेयाछिस सुनि क्ति पधार, तिनके चरणकमठकी पूना अघ० 


दोहा । 
जञैट सुकर चरदस दिवस मोक्ष गये ुणनाह। 
जज मोक्ष जिनके चरण कर करि बहू उत्साह ॥ 
ओं द श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेषी युदत्तवर कटके 
द्रशन फर एक कोड उपवास प्री धरमनाथ तीथंङ्करादि गुण 
तीस कोड़ा कोद उन्नीख कोड्‌ नो राख नौ हार सात से 
प॑चानवे सुनि मुक्ति पारे, तिनके चरण कमठकी पूजा अधं" 


दीहा । 

चेत सुकर एकादशी रिवपुरमे प्रमु जाय । 
रुहि अनंत सुख धिर भये आतमसू खव कयाय ॥ 
ओं द्रं धी सम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती अविचठ कूटे 
द्रशन फट एक कोडि उपवास शौर श्री सुमतनाथ तीरथकरादि 
एक कोड़ाकोड़ी चौरासी कोड्‌ बहत्तर काख इ्वधासीहजार सात 
स मुनि युक्ति पधार, तिनके चरणकमलकी पूजा अर्घ० 

१३ 


३५४ भरो जेन पूजापाठ संह | 
दोहा । 
जैठ सुकट चउदस दिना सकट कम॑ क्षय कीन । 


सिद्ध भये सुखमय रँ हृष अष्ट्गुण छीन ॥ 
ओं र भी सम्मेद शिखर सिद्धभरत्र परवत सेती भमास कटे 
द्रशन फर एक कोड्‌ उपवास ओौर श्रीशान्तिनाथ तोथं्करादि 
नौ कोड़ा कड़ी नौ लाल नौ हनार नौ सौ निन्यानवे युनि 
युक्ति पधारे, तिनके चरणकमछकी पूजा भरधं° 

दोहा | 
बदि अपाह अष्टमि दिवसतमोक्ष गये मुनि हरा। 
जजू भक्तिते विमङ प्सु अघं ठेय नमि शीश ॥ 
ओं ही भौ सम्मेदं शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती युबीर छ क्ट 
के द्रशन एक कोड्‌ उपवास ओर विमछनाथ तीर्थङ्करादि सत्तर 
कोड़ा कोड़ी साठ छाल छः हजार सात सै वयाछिस सुनियुक्ति 
पारे, तिनके चरणकमलकी पूजा अण 

दोहा । 
फागुन सुदि समि दिना हनि अघातिया राय। 
जगत फांस कू काटके मोक्ष गये जिनराय ॥ 
ओं ही धौ म्मे शिखर सिद्धषेत्र परत सेती प्रभास ब्रूटके 
दशन फठ एक कोड्‌ उपवास ओर धरीयुपारश्वनाय तीर्द्रादि 
उनचास कोड़ा कोड चौरासी फोड़ वहत्तर खास सात द्रजार 


्री जेन पूनापाठ समह । ३५१ 


सात से वयाठिष शुनि युक्ति पारे, तिनफे चरगकमलकी पूजा 
अरषै'० 





दोहा । 
चेत सुक पंचम दिना हनि अघातिया राय। 


मोक्ष भये सुरपति अमँ मे जब युण गाय ॥ 
ओं हीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सिद्धवर कूटके 
वशंन फर वत्तीस कोड़ उपवास ओौर श्रीअजितनाथ तीथेकरादि 
एक अरव अध्सो कोड चौपन छाख युनि युक्ति पधार, पिनके 
चरण कमलकी पूजा अघ" 
दोहा | 

जुगरु नाग तारे प्रभु पाछनाथ भिनराय । 
सावन सुदि साते दिवस रहे मुक्ति रिव जाय ॥ 
ओं ही शरी सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती सुवरनमभद्र कटके 
द्रशन फल सोढ कोड उपवास शौर श्रीपाश्वनाथ तीर्थङ्करा- 
दि बयासी करोड चौरासी छाख पेतालीस हजार सात से बया- 
छिस युनि रुक्ति पधार, तिनके चरण कमली पूजा अधे" 


सोरटा । 
हनि अधाति रिव थान, चतुदंशी वेसाख वदि। 
.अज्‌' मोक्ष कल्यान, गये समेदाचल थकी ॥ 


३५४ भरी लेन पूजापाठ सप्रह। 


भो हं श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती मित्र कके 
द्रशन फट एक कोड उपवास भौर क्री नमिनाथ तीथे्करादि 
नौ सै कोडा कोडी एक अरव पैताछिस छाख सात हजार नौ घे 
बयाछिस शुनि ञुकति पधारे, पिनके चरणकमलठ्की पूजा अधं ° 
सोरठा। 
सरव करम हनि मोक्ष, चैत अमावस रिव गये 
मेँ जज वसु धोक, चतुर निकाय सुरा जज ॥ 
ओं हीं श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती नाटक नामा 
टे दरशन फल बवानवे कोड उपवासं जौर भीथरहनाय तीथ 
करादि निन्यानवे कोड्‌ निन्यानवे छाल निन्यानवै हजार नौ सं 
निल्यानवे सुनि भुक्ति पधारे, तिनके चरण कमख्की पूजा शे ० 
दोहा । 
फागुन प॑चमि सुकल ही शेष कमं हनि मेोक्ष। 
गए समेदाचरु थकी, रिवपद्‌ हित गुण धोक ॥ 
ओं हं श्री सम्मद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र प्ररत सेती सबल श्रूटके 
द्रशन फट एक कोड उपवास ओर श्रीमद्िनाथ तीरादि 
दानवे कोड सुनि युक्ति पधारे तिनके चरणकमटकी पूजा अं 
सोरटा। 
हनि अघाति शिवथान सावन सुदि पूनमगप । 
जजु मोक्षकल्यान सुरनर खगपति मिलि जज ॥ 


्री जेन पूजापाठ संप्र । ३५७ 





ओं ही भ्रीसम्मेद्‌ शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेवी संज नामा कूट 
के दरशन फ एक कोडि उपवास शौर भ्रेधासनाथ तीरथ'करा- 
दि चानवे कोड़ा कोड्‌ छानवे कोड्‌ धानवे राख नौ हजार पाच 
सौ बयाङिस मुनिमुक्ति पारे तिनके चरणकमखकी पूजा अधं० 


सोरटा। 
गये पुष्य निरान भादव सुदि अष्टम दिना। 
पूज्‌ भोक्ष कल्यान सव सुर मिर पूजा करी ॥ 
ओं दीं श्री सम्मेद शिखर सिद्वक्षे परवत सेती धुपयु शरुटकं 
द्रशन फट एक कोड़ उपवास भौर श्रीपुष्पदत तीर्थकरादि एक 
कोडा कोड़ी निन्यानवे छाल सात हजार चार सौ अस्सी युनि 
मुक्ति पधारे तिनके चरण कमख्की पूजा अधे 
सोरडा। 
इनि अघाति जिनराय,चौथ क्ष्ण फागुन विषे। 
जजू' चरन गुणगाय, मोक्ष समेदाचर थकी ॥ 
ओं हीं श्रीसम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती मोदन परूटके 
द्रशन फल एक कोड ऽपवास ओर शरीपदप्रु तीये'करादि 
निन्यानवे कोडि सत्यासी छाल तिताटिस हजार सात सं 
सत्तादस शुनि मुक्ति पधार, तिनके चरण कमटकी पूना अधे" 
सोरढा | 


हनि अघाति निखान फागुन द्वादश कृष्ण ही 


8 


३५८. ्री जेन पूजापाठ संप्र ¦ 


जु मोक्षकल्यान. गए सुरासुर पद जो ॥ 

ओं ह्री सम्मेढ शिर सिद्ध्ेत्र परवत सेती निजेर नामा 
कूटे द्रशन फर एक कोड उपवास ओर श्रीयुनिदुत्रतनाथ 
तीर्ह्धरादि निन्यानवे कोड़ा कोड्‌ सत्यानवे कोडि नौ छख नौ 
सौ निन्यानवे मुनि मुक्ति पारे तिनके चरण कमलकी पूजा 
अर्धं" | 





सोरठा। 
ज © ^ 
शेषकमं हनि मोश्च फागुन सुकर जु सप्तमी । 
ज्जू गुणनिके धोक, गये समेदाचरु थक ॥ 
ओं ह श्री सम्मेद शिखर सिद्धक्षेत्र परवत सेती छित कूटके 
द्रशन फल सोर लाल उपवास घौर भीचनद्रमयु तीर्करादि 
नौसौ चौरासी अरव बहत्तर कोडि अस्सी लाख चौरासी हजार 
पाच सौ प॑चानवे मुनि युक्ति पवार, तिनके चरणकमलकरौ पूजा 
अघ“ 
सोरठा। 
गय भोक्ष भगवान अष्टम सितं आसौजकी । 
देह देहु गिवरधान. वसु्रिधि पदपंकञ अजू' ॥ 
ओं ही श्री मम्मद्र िव्वर सिद्ध क्षेत्र परवत सेती विद्युतवर श्ट 
के दृगन फन ण कोड उपवाम ओर श्री शौतलनाव तीर्बक- 
गदि ञ्ठाग सोहा कोदि वयालीन कोड चत्तीम छात यया- 





श्री जेन पूजापाठ संम । ३१६ ˆ 
छिस हजार नौ सौ पांच मुनि भुक्ति पधारे तिनके चरन कमठ 
की पुजा अधम्‌ 

दोहा । 
अ, 
चेतककष्ण पूनम दिवस निज आतमको चीन। 
मुक्ति स्थानक जायके हए अष्ट गुण रीन ॥ 
ओं ही श्री सम्मद्‌ शिखर सिदक्त्र परवत सेत स्वरम्‌ कटके 
दृशंन फक एकं कोड्‌ उपवास ओौर शरी अनन्तनाथ तीर्थेकरादि 
छाने कोड़ा कोड्‌ सत्तर कोड सत्तर खाख सत्तर जार सात 
से शुनि युक्ति पारे तिनके चरन कमरुकी पूजा अधम्‌ 
सोरठा । 


शेष कमं निरवान चैत शुकर षष्टम विषै । 
जजँ युणोध उचार मोक्ष वरांगन पति भये॥ 
ओं हं भी सम्मेद्‌ शिर सिद्धक्ेभ परवत सेती धवल क्ूटके 
दशन फर बयाटीस लाख उपवास ओरं श्री सम्मवनाथ 
वीर्थकरादि नौ कोड़ा कोड्‌ बहतर छाल भयारीसर जार पाच 
सौ यनि पक्ति पधार तिनके चरन कमलकी पूजा अर्धम्‌ 
दोहा । 

अष्टम सित वैशाख की गए मोक्ष हनि कमं । 
जज चरन उर भक्ति कर देहु देहु निज धमं ॥ 
ओं हो श्री सम्मेद शिखर सिद्धष्ेतर परवत सेती आनन्द शटके 


३६० श्री जेन पूजापाठ संम । 
दशन फठ एक छाख उपवास ओर श्री अभिनन्दन तीर््करादि 
बहत्तर कोड़ा कोडि सतर कोड्‌ सत्तर छा वयारीसं हजार 
सात स युनि भुक्ति पधारे तिनके चरन कमछकी पूला अर्ध॑म्‌ 
चौपाई धन्द्‌ । 
माघ असित चडउदश विधि सैन। हनि अधाति 
पाईं शिव देन ॥ सुर नर खग कटा सुथान। 
पूजं म पूज घर ध्यान ॥ 
दोह । 

रिषम देव जिन सिध भये गिर केरारते 
जोय। मन वच तन कर पूज हू शिखर नमू 
पद्‌ सोय ॥ 

ओं हीं श्री केडाश सिद्धेत्र परवत सेती माघ सुदी १४६ को श्री 
आदिनाथ ती्थकरादि असंख्य सुनि मुक्ति पधारे तिनके चरण 
कमठकी पूजा अधेम्‌० 

दोदा । 

वासु पूज्य जिनकी छवी अरुन वरन अविकार। 
देह सुमति विनती करू धयाठं भवदधितार॥ 
वासु पूञ्य जिन सिध भये चम्पापुरत जह । 
मन वच तन कर पूज हूं शिखर सम्मेद यजेह 


ध्री जेन पूजापाठ संह । ३६१ 
ओं ह री चम्पापुर सिद्धक्षेत्र परवत सेती भादवा सुदी १९ श्री 
वायुपूल्य तीथंकरादि अर्यख्य मुनि शुक्ति पारे तिनके चरनं 
कमलकी पूजा अर्म्‌० 

सुकल षाट्‌ स्मि दिवस शेष कमं हनि सोक्ष। 
शिव कल्याण सुरपति कियो जज चरण युण 
धोख ॥ मेमनाथ जिन सिद्ध भये सिदध क्षत्र 
गिरनार ! मन वच तन कर पूज हू भवद्धि 
पार उतार्‌ ॥ 
भं ह शरी गिरनार सिद्धक्षेत्र प्रवत सेदी शसा सुदि सार्तेको 
भी नेमिनाथ ती्धकरादि बहतर कोड्‌ सात से शुनि रुक्ति पधारे 
विनके चरन कमलकी पूजा अधम्‌ 

दोहा । 


कारिक वदि मावस गये शेष कमं हनि मोक्ष! 
पावापुरतें वीर जी जञ चरण शण धोक ॥ 
महावीर जिन सिद्ध भये पावापुरसे जोय । 
मन वच तन र पूजहू शिखर नमू पद दोय। 
ओं ही पानापुर सिद्धक्षेत्र परत सेती कातिंक वदी अमावसको 
श्री वर्हमान तीथ॑'करादि असंख्य सुनि युक्तिं पधार तिनके 
चरन कमलकी पूला अर्घम्‌. 


१६२ प्री लेन पूररपस्-कड्‌ । 
सुधमादि गणेश शरं अतम गौतमं नाम । - 
तिन सदर र अधं ते पूज सब शुण धाम॥ 
ओ श श्री सुधमांदि गौतमं गणधर देव शुणावा प्रामके उदयान 
आदि भिस्ते भिन्न स्थानोसे निरवाम प्रथारे तिनके चरणारे 
विद्की पूजा अर्धम्‌ । 

दहा । 
या विधि तीरथ जिनेश के वटू शिलर महान 
ओर असंख्य मुनीश ज पहुचे शिवपद्‌ थान । 
सिद्ध क्षत्र ञे ओर हँ भरत कषेत्रे माहि । 
ओर जे अतिराय क्षेत्र है कहे जिनागम मांहि॥ 
तिनके नाम सु छेत ही पाप दूर हो जाय । 
ते सव पूज अं ठे भव मवको सुखदाय ॥ 


ओंही श्री भरतक्षत्र सम्बन्धी सिद्धेत्र भौर भदिशय 
्षभरेभ्यो अर्धम्‌ 


सोरटा । 
दीप अद्रा माहि सिहक्षत्र ज आर ह । 
एज्‌ अघ चटूाय भवे भे अघ नादा हं ॥ 


शरी जेन पूजापार संह! ३६३ 
अच्छि 
पूज्‌" तीस चोौवीसि महासुख दाय ज । 
मूत भविष्यत वतमान युण गाय ञ्‌ ॥ 
कहे विदेह के बीस नम" सिरनाय ज्‌ । 
ओर अघं बनाय सु विधन पराय ज ॥ 
ों दीं भी तीस चौबीसी ओर भूत भविष्यत्‌ वत्तंमान भौग 
विदेह त्रके षीस जिनेश्वर तिनके चरन कमरकी पूजा अध॑म्‌ 

दोदा | 
छृत्याङृत्यम जै कहे तीन ोकके मांहि । 
ते सब पूज अर्घं छे हाथ जोर सिरनाय ॥ 
धों ही भरी ऽर््व॑छोके मध्यलोक पावा छोक सम्बत्धी जिन 
भ॑दिर जिन चेत्याख्येभ्यो नमः अर्घम्‌ 


तीरथ परम सुहावन" शिखर सम्मेद्‌ विसाल। 
कहत अल्य बुधि युक्ति सै सुखदाई जयमाट । 
अथ जवा] 
छंद पद्रडी । 
जय प्रथम नमू" जिन कृथदेव, जय धमं तनी 
नित करत सेव । जय समति सुमति सुध 


३६४ री जेन पज्ञापाठ संम्रह । 


४ १.8) [१ 1 





के के कके ककम, 


वाद्ध देत, जय शति नमं नित शति हत 
॥ १ ॥ जय विमल नम्‌ आनन्द कन्द, जय 
सुपास नमं हनि पास फंद 1 जय अजित गये 
रिव हामि कर्म, जय पास करी जग उग्र 
समं ॥ २॥ परिम दिस जानं टक एव 

वंदे चहुंगतिको होय छेवं । नर सुर पदकी 
तो कौन वात, पूजे अनुकमतं मुक्षित जात 
॥ ३॥ जय नेमि तनू नित ध ध्यान, जय 
अरि हर रीनों मुक्ति थान । जय मदि मदन 
जय शीर धार, जय हंस गये भव पार पार 
॥ ४ ॥ जय सुमति सुमति दाता महदा, 

पञ्च नमं तम हर दिनेश । जय मुनि सुव्रत 
गुण गण गरिष्ट, जय चन्द्र करे आताप नष्ट ॥ 
५॥ जय शीतर जय भवकी आताप । जय 

अनंत नमं नस जात पाप । जय सभव भव 

की हरो पीरःजय अभय करो अभिनंद वीर॥ 

६॥ पूर दिस द्वादस ट जान, पूजत होवत 


श्री जन पूज्ञापाठ समह । ३६५ 


ए गभीभीण मीम 


है अघुभ हान ॥ रिरि मूल मंदिर कूं करू 
प्रनामं । पावे हिवं रमनी वेग धाम ॥७॥ 


भी सि सु कष्ं अति सुख देतं तुरतं भव ` 
द्पि पार करं । अरि कमं षिनासन शिव सुख 
कारन जय गिर जगता तारं ॥ ८ ॥ 





प्रथम कंथ जिन धमं सुमति असुशांति जिंदा, 
विमल सुपारसं अनित पां मेरे भवफंदा । 
श्री नमि अरह जु मि भरेयांस सुविधि निधि 
कंदा । पदम प्रभु महाराज ओर मुनि सुहृत 
चन्दा । रीतखनाथ अनंत जिन सम्भव 
जिन अमिनंदनजी ! वीस टोंक पर वीस 


जिनेश्वर भाव सहित नितं वंदनजी ॥ १॥ 
ओं शं भरी सस्मेद शिखर सिद्ध कषेत्र परमत सेती बीस तीथ 
करादि असंख्यात सुनि युक्ति पधारे तिनके चरण कमर की 


पूजा अर्ध॑म्‌ 
चार कवित्त । 
शिखर सम्मेदजी ॐ बीस टोके सव जाने 


३१६ श्रो जन पूजापाठ संप्र । 
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तासों मोक्ष गये ताकी संख्या क्षव जानिये । 
चरदासे कोडा कोड पसठ ता ऊपर जोड 
छियाटीस अर ताको ध्यान हिये आनिये। 
वारा से तिहत्तर कोडि खख ग्यारा से वेया- 
टीस ओर सातसे चौतीस सहस वखानिये । 
संकडा है सात से सत्तर एते हए सिद्ध तिन 
सु नित्य पूज पाप कम हानिये ॥१॥ 
दोहा । 

वीस टोकके द्रश फर, प्रोषध संख्या जान। 
एकसौ तेहत्तर मुनी, यण सट छाख महान ॥ 

धत्ता छंद्‌ । 
ए वीस जिनेदवर नमत सुरेसुर मघवा पूजन 
द्र आवें । नरनारी ध्यावें सव सुख पवि राम- 
चंदर नित सिर नवं ॥ 

इति परिपुष्पांजछि । 
सम्मेद्‌ शिखरी भजन 

सावछिया पारसनाथ शिखर पर भे विराजै 
जी । हकम्‌ हुआ सावखियाजीका वाह पकड 


भरी जेन पूजापाठ संप्र । ३१५ 


मंगवाया। शिखर पर० ॥ ठेर ॥ देश देशका 
जातरी आया पूजा भाव रचाया । आठ द्र 
ठे पूजन कीनी मन वांछित फर पाया ॥ शि- 
खर पर० ॥१॥ टक दोक परर ्वजा विराजे 
फाटर घंटा बाजे। माङरके मनकार सेती 
अनहद बाजा बाजे ॥ शिखर पर०॥२॥ तीनों 
ना तेरह चौकी मन वांछित फर पाया । 
मन चित सेती परजा कीनी सफर मनोरथ 
भाया ॥ शिखर पर० ॥३॥ कोई मागे नाती 
पोता कोह मागे दान । जातरी मागे प्रसुके 
दरशन महा परसाद ॥ शिखर पर ॥४॥ 
नरनारी सब बंदन आया, महा सुक्खछ फर 
पाया । खुशार चंदने चरण कमरका हरष 
हरष गुण गाया ॥ शिखर पर० ॥५॥ 


३६८ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 
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ध्री भक्तामर स्तोत्र पूजा 
ओं जय,जय;जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोसतु। 
अनुष्टुप्‌ | 

परमज्ञान वाणासि, घातिकमं प्रधातिनं । 

महा धमं प्रकत्तारं, देहमादि नायकं ॥१॥ 

भक्तामर महास्तोत्रं मंत्रपूजां करोम्यहं । 

सर्वजीव हितागारं, आदिदेवं महाम्यहं ॥२॥ 

ओं ही श्री आदिदेव अत्रावतरावतर संवौषट्‌ आहाननं । ओं 

हीं भी आदिदेव जत्र तिष्ठ तिष्ठं ठः ठः स्थापनं । ओं दीं भर 

आदिदेव अश्र मस सन्निहितो भव भव वषट्‌ सन्निधिकरणं । 
अथाष्टक । 

सुरसुरीनदसंमृत जीवनैः सकर ताप ह्रः सुख 

कारणेः । बरषभनाथ इषांक समन्वितं, शिवकरं 

प्रयज हत किंष्विषं ॥१॥ 

धो दरी श्री दषमनाथ जिनेद्राय जलं 

मख्य चंदन मिभित क मेः सुरभितागतं षट्‌ 

पद नंदनः ॥ इषभ० ॥२॥ चंदनं 

कमर जाति समुद्धवतंदुरेः परम पावन पंच 


श्री जेन पूज्ापाठ सरह । ३६६ 
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सु पुजकेः। बृषभ० ॥२॥ अक्षतं 
जलज चंपक जाति सुमारती, बुर पार 
द सु पुष्पकैः । इृषभ्‌० ॥४॥ पुष्यं 
वटक खजक मंडक पायसे विविध मोदक भ्यं 
जन सद्सैः । बृषभ्‌० ॥५॥ मेवेदं 
रविकर धुति सन्निभ दीपकेः प्रवर मोह ध- 
नांध निवारकः । शरृषभ० ॥६॥ दीपं 
खशुरु धुप भरेधंटनिष्टतेः प्रतिदिरं मिकिता- 
ङि समूहकेः । ृषभ० ॥७॥ धूपं 
नविन िघ्ुकरंगलि दाडिमः कदलि पूग क- 
पिच्छ शुभः फटः । बृषभ० ॥८। फलं 
कमर गंध शुभाक्षतपुष्पकेर्चरभि दीप सु धूप 
फल्कः ! जिनपतिं च यजै सुखकारकं, वद्‌- 
ति मेरु सु चंदर यतीखरं ॥९॥ अधं 
प्रतेक पूजा 

चसत तिखका छद्‌ । 

भक्तमस्रणतमोरिमणिप्रमाणा- 





० 


२७० श्री जेन पूजापाठ संद । 
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मुयोतके दरितिपापतमोषितानं । 

सम्यक्‌ प्रणम्य निनपादयुगंयुगाद) 

पायनं भवजले पततां जनानां ॥१॥ 

ओं ह पणतदेव समूह यटाममणि महापापाधकारं विनाश 
काय भरी आदिषसेश्वराय अधं" ॥१॥ 

यः संस्तुतः सकरवाड्मयतत्रवोधा- 

इदुभृत बुद्धिपटुभिः सुररोकनथेः ॥ 
सतोत्रेजगलितयचिन्तहरेश्दारे 

स्तोष्ये किंखाहमपि तं प्रथमं जिनेद्रं ॥२ 

ओं ह गणधरबारणसमस्त सूपीतरचद्रादिरयुरनर्रन्यवण 
ना चतुर्वधसुनीदरस्तवितचरणार्षिदाय भ्रीआदिपरमेश्वराय 


अवे" ।२्‌ 

द्धा विनापि विबुधार्चितपादपीट- 
स्तोतुं समुयतमतिर्विंगतन्नपो ऽहं । 

वां विहाय जछसंस्थितमिटुविव, 

मन्यः कं इच्छति अनः सहसा श्तु ॥२॥ 


ओो हौ विगतबुद्धगन््ोपहारसहित श्रोमानतु गाचार्थं भक्तिस- 
हिताय श्रोजादिपरमेश्वराय अधं" ॥२॥ 


श्री लन पूजापाठ संमद्‌ । ३७१ 


वतु युणान्युणसमुद्रशरांककांतान्‌, 
कस्ते क्षमः सुरयुर्पतिमोऽपिबुद्धया । 
कल्पातकारपवनोद्धतनक्रचक्र, 

को वा तरीतुमरमंबुनिधि भुजाभ्यां ॥४॥ 


आं दीं त्रिुवनगुणसमुदर शदरकांतमणितेजशरीरसमस्त सुरनाथ 
स्तवितं श्रीभादिपरमेश्वराय अधे" ।।४॥ 


सोहं तथापि तव भक्तिवदान्मुनीश, 

कतु" स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त । 
प्रीलयात्मवी्यमविचार्यं श्गो भगेन, 
नाभ्येति किं निजरिषदयोः परिपालनाथं ॥५॥ 


ओं ही समस्त गणधरादि युनिवर प्रतिषारुकं पृगवाख्वत्त श्री 
आदिनाथ परमेश्वराय अर्धं" ॥५॥ 
अस्पश्रतं श्रुतवतां परिहासधामः 
त्हुभक्तिय मुखरी रुते बखान्माप्‌ । 
यत्कोकिरुः किरुमधो मधुरं विरौति, 
तचाघ्रचार्कलिकानिकरेकहेतु ॥६॥ 
ओं हूं भीजिनद्र बंद्रमक्ति सवे सौख्यं तुन्छभक्ति वहु पुषठदाश्र- 
काय धीलिने्राय आदि परमेश्वराय भं" ॥६॥ 


#। 


३५२ श्री जजन पूजापाठ सग्रह । ॥ 


त्वत्संस्तवेन मवस्तततिसन्निबद्ध, 


पापं क्षणारक्षयमुपेति शरीरभाजां । 
आक्रातलोकमचिनीरमरोषमाशु, 

सूयां शुमिन्नमिव शावैरमंधकारं ॥७॥ 
ओं क्षी अनव भव पातक सवं विश्रबिनाशकाय तव, स्तुतिसौ 
ल्यदायकाय भ्ीओआदि परमेश्वराय अधे" ॥७॥ 

मतेति नाथ तव संस्तवनं मयेद्‌- 

मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । 
सुक्ताफखबयुतिमुपेति ननूदविदुः ॥०॥ 

ओं हीं भीजिनद्र स्तवन सत्पुरुष चित्त चमत्काराय भ्रीभादि 
परमेश्वराय अर्धं" ॥८॥ 

आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्त दोषं, 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हंति । 

दरे सहस्रकिरणः डुस्ते प्रभेव, 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि ॥६॥ 

ओं हीं जिनपूजनस्तवन कथाभ्रवणेन समस्त पाप विनाशनाय 


जगत्य भन्यजीव भवविघ्रनाशसमर्थाय व प्रीभादि परमे. 
श्वराय अर्ध" ॥६॥ 


भ्री जेन पूजापाठ संमह । ३५२ 


नात्यदुभुतं सुवनमभूषण भूतनाथ । 
मूतेगणेभविभवंतमभिषटुव॑तः। 

तुल्या भवंति भवतो मननु तेन किं वा, 
मूत्याभितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥ 
ओं दीं त्रेछोक्यरुण मंडित समर्तोपमा सदिताय श्रीआदि पर- 
मेश्वराय अधं' ॥१०॥ 
दृष्ट्वाभेवंतमनिमेषविरोकनीयं, 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्थचक्षुः । 
पीत्वापयः शरिकरयुतिदुग्धतिधोः 

क्षारं जरं जटनिधे रसितु क इच्छेत्‌ ॥११॥ 
ओं हो भीजिनेद्र दशंनेन अनंत भव संचित अधंसमूह निनाश- 
काय श्रीप्रथम जिनेद्राय अधं" ॥१९॥ 

यैः शांतरागरुचिभिः परमाण॒भिस्तं. 

निर्मापित क्विभुवनेक रुङाममूत । 

तावंत एव खु तेप्यणवः परथिवयाः, 

यत्ते समानमपरं न हि रूपमरित ॥१२॥ 


ओं हीं त्रिभुवन शात स्वरूपाय त्रिभुवन तिलकाय मानाय शरी 
आदि पखेख्लराय अघं" ॥१२॥ 


दण श्री जने पूजापाठ संद । 
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वक्त्रं क ते सुरमरोरगनेत्रहारि 
निदृशेषनिजिंतजगत्नितयोपमानं । 

विवं कटंकमलिनं क्व निशाकरस्य, 

यद्वासरे भवति पांडूपटाशकस्पं ॥१२॥ 

ओं हीं तरैछोक्यविजयरूप अतिशय अर्म तैजजिंत सदाततज 
पूमानाय श्रीभादिपरमेश्वराय अर्घं" ।।१२॥ 

संपूणं मेडट्राशांककलाकलाप- 

शुप्रा शणालिमुवनं तव संघयंति । 

ये संभितािजगदीर्वरनाथमेकं, 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं ॥१४॥ 


ओं हं ुमगुणातिशयहप त्रिसुवनजीत जिनेद्र गुण विरा जमा 
नाय भीप्रथमजिनेद्राय भषं' ॥१६। 


चित्रं किमत्र यदि ते प्रिदशांगनाभि- 

नीतं मनागपि मनो न विकारमागं । 
कल्पांतकालमरुता चङिताचटेन, 

किं मेद्रा्रिशिखरं चरितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 


ओं दरं मश्च भवलशीठ शिरोमणि व्रतोधराजमं डित घतुर्विध 
अनिता विरहित शीछसयुद्राय भीभादिपरमेश्वराय अर्ध" १५ 


श्री जेन पूजापाठ संद । ३५५ 
निधूम वतिंरपवजिंततेरपूर, 
करसं जगस्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 
गभ्यो न जातु मरुतां चछिताचरानां 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगलकाशः ॥१६॥ 
ओं हीं धम्रनेह वातादि विन्नरहिताय त्रेढोक्य परम केवरुदीप- 
काय भ्रीप्रथमजिनेद्राय अधं" ॥१६॥ 
नास्तं कदाचिदुषयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टी करोषि सहसा युगपजगंति । 
नाभोधरोदरनिरुद्महापरमावः, 
सू्थातिशायिमहिमासि मुनींदर लोके ॥१७॥ 


ओं हं राहु चन्द्र पूजित कमं प्रति क्षयति निरावरण ज्यो- 
विरूप छोक्ढेयाबलोकी सदोदयादिपरमेष्वराय अर्धं ॥९५॥ 
नित्योदयं दलितमोहमहाधकारं 

गम्यं न राह वदन न वारिदनां । 
विभ्राजते तव मुखाव्जमनर्पकांति, 
विद्योतयजगदपूरदाशांकविंषं ॥१८॥ 

रो षीं नित्योदय रूप शौर राहु करके हू ना ग्रसे जाय देसे त्नि- 
भुवन सैका सित विराजमानाय श्रीदि परमेश्वराय 
अर्धं ॥१८॥ 


२७६ श्री जेन पूजापाठ संप्र ! 


किं शर्वरीषु शिनाहि बिवखता वा, 
यष्मन्मुखेन्डुदछितेषु तमस्सु नाथ | 

निष्यन्न शाङिवनशाटिनि जीवरोके, 

कायं कियजटधरेर्जरभारनश्रौः ॥१६॥ 

ओं दीं चन्द्र सूयोदयाश्त रजमी दिवस रदित परम कव्रलोद्य 
सदादीप्ति विराजमानाय श्रो आदि देवाय आदि परमेश्वराय 
अर्ष" | १६॥ 

ज्ञानं यथा खयि विभाति तावका, 

नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महच्च, 

नेवं तु काचदाकले किरणाकुरेपि ॥२०॥ 

ओं ही हरि दरादि क्ञानरिताय सर्वह़् परम ज्योति ॐवलक्नान 
सदित्ताय श्री आदि परमेश्वराय अर्ध" |२०॥ 

मन्ये षरं हरिहरादय एव ष्टा, 

दृष्टेष येष हृदयं वयि तोषमेति । 

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, 
कद्विचन्मनो हरति नाथ भवांतरेपि ॥२९॥ 


ञं दीं तरिमुवन मनमोहन भिनेदररूप अन्व दृष्टान्त रहित परम 
¬+ बोध मंडिताय श्री आदि जिनाय अर्थ" ।२१॥ 


) 


1, गी 


श्री जेन पूजापाठ संम । ३७७ 


0४ कि 1, । 


ह्लीणां शतानि शतशो जनयंति पुत्रान्‌, 
नान्या सुतं तदुपमं जननी भ्रसूता । 
सवादिशो दधति भानि सहलररिम, 

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजारं ॥२२॥ 

ओं हीं त्रिभुवन घनितोपमारदहित श्रीजिनबर माताजनिजजिनेद्र 


पूवे दिग्‌ भास्केर केवल ज्ञान भास्कराय श्रीभादित्रहम जिनाय 
अधं" ॥रर] 


त्वामामनंति मुनयः परमं पुमांस- 
मादित्यवणंममलं तमसः पुरस्तात्‌ । 

लामेव सम्यगुपरुभ्य जय॑ति मद्यु, 

नान्यः रिवद्िवपदस्य मुनींद पंथाः ॥२३॥ 
ओं हीं तरेक पावनादित्यवणं प्रमोषठोत्तर शत छक्षण नव 


शत ध्यंजनाय समुदाय एक सदल्न अष्ट मडिताय भरी आदिजि- 
नेद्राय अधं ॥२२॥ 


त्वामव्ययं विभुमचित्यमसंल्यमायं, 
ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनंगकेतु । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः ॥२४॥ 


३७८ श्री जेन पूजापाठ संह ! 
ओं ऋहयानिषु्रीकण्ठ गणपति निवन दैवत्व सेमिवाय स- 
विकराय भरी आदि परमेश्वराय अर्थ" ॥२४॥ 

ुदधस्तमेव विद्ुधा्चितवुद्धिवोधात्‌, 

लवं शंकरोऽसि सुवनत्रयशंकरतात्‌ 1 

धातासि धीर शिवमागं विधेरविधानाद्‌, 

व्यक्तं तरमेव भगवन्पुरुषोत्तमोसि ॥२५॥ 

ओं दी वुद्धिदशंक शोषधर ब्रह्मादि समस्तानंतनामसष्िताय श्री 
आदिजिनेन्द्राय अधं ॥२५॥ 


तुभ्यं नमल्धिभुषनार्तिहराय नाथः 

तुभ्यं नमः क्षितितलामरमूषणाय । 

तुभ्यं नमल्िजगतः परमेखराय, 

तुभ्यं नमो जिनभवोदधिदोषणाय ॥२६॥ 

ओं दी अधो मध्योद्धं छोकत्रय छृतादहोरानि नमस्कार समस्तातिं 
रौद्रविनाशक त्रिसुबनेश्वर भवोदधि तरणतारणसमर्थाय धरी 
आदि परमेश्वराय अधं ॥२६॥ 

को विस्मयोऽत्र थदि नाम युणेरशेष- 

स्त्वं संश्रितो निखकारातया मुनीश । 
दोषेरपात्तविविधाश्रयजातगवेः, 


भरी जन पूजापाट संप्र । ३५६ 


कि त, = 


खम्नांतरेपि न कंदाचिदपीभितोऽसि ॥२७॥ 


ओं हीं परमशुणाभ्रित एकादि अवरुणरदिताय शीधादि परमेश्व 
राय अघं २७ 


उच्चेरशोकतरुसंश्रितपुन्मयख 
माभाति रूपममलं भवतो नितातं । 


स्पष्टोधसत्किरणमस्ततमो वितानं, 
विंबं खेखिपयोधरपाख॑वक्ति ॥२८॥ 


ओं हीं अशोक श्च प्रातिदहार सिताय श्री आदि परमेश्वराय 
अधं ॥२८ 


सिंहासने मणिमयुखशिखाविचित्र 

विभ्राजते तव वपुः कनकाषदातं । 

विषं वियद्विरु्दंशुरतावितान, 

तु गोदयाद्विशिरसीवसहस्तरदमेः ॥२६॥ 

ओं हीं सिद्टासन प्राविहायं सहिताय श्री प्रथम जिनाय अर्धं 
कृदावदातचटचामरवास्दोभं 

विभ्राजते तव वपुः करुधौतकातं । 
उद्यच्छाकशुचिनिभःरवारिधार- 

पुस्वेस्तरं सुरगिरेखि रातकोभं ॥३० 


३८० श्री जेन पूजापाट खद । 





5११, "मी 


ओं ही चतु पष्ठि धामर्‌ प्रतिदायं सदिताय शरी प्रथम जिनद्राय 
अधे [1३०॥ 


छत्रत्रयं तव विभाति शांककांत- 
मुच्चैःस्थितं स्थगितमादुकखतापं । 
मुक्ताफलपरकरजारविवृद्धरोमं, 
प्र्यापयलिजगतः परमेश्वरतं ॥२३१॥ 

ओं हरी ्त्त्रय भाविदायं सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अघं 
गंभीरतारखपूरितदिषिभाग- 
स्रैरोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्ः 
सद्धमंशजजयघोषणधोषकः सन्‌ 

ले इन्दुभिष्वनति ते यरसः प्रवादी ॥३२॥ 

ओं हीं अष्टादश कोटि वादिन राविहायं सहिताय श्री परमादिं 
जिनाय अध ॥३२॥ 

मंदारयुन्दरनमेश्युपारिजात- 
संतानकादिकुघुमोत्करइष्टिरुद्धा । 
गंधोदविदुशुभमंदमरुत्रयाता, 

दिव्यादिवः पतति ते वयसां ततिर्वा ॥३३॥ 


ओद समस्त पुष्प जाति इष्टि प्रातिदायं सहिताय श्रौ आदि 
जनद्राय अर्थं ॥३३॥ 


श्री जेन पूजापाठ संप्र ! ३८१ 


शुम्भत्मभावरयभूरिविभा विभोस्ते, 

लोकत्रये द्युतिमतां युतिमाक्षिपंती । 
प्रोयदिवाकरनिरंतरमूरिसंख्या, 

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसोम्यां ॥२४॥ 
ओं हीं कोरि भास्कर प्रमा मंडित भामंडल भ्रातिहायेसहिवाय 
श्री परमादिं जिनाय अष ॥३६॥ 
स्वगापवर्गगममागेविमार्गणेष्टः, 
सद्ध्म॑तत्कथनेकपटुलिरोक्याः । 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदां सवै, 
भाषास्भावपरिणामयुणैः प्रयोञ्यः ॥६६॥ 

ओं हीं सङ्क जङूधर पटङ्गजित ध्वनि योजन प्रमान प्राति- 
हाय सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अधं ।॥३५॥ 
उन्निद्रहेमनवपंकजपुञ्चकाती; 
पयुछसन्नलमगूखरशिखाभिरामो । 

पादो पदानि तव यत्र जिद ! धत्तः 

पद्यानि तन्न विबुधाः परिकल्पयति ॥३६॥ 


ओं ही देम कमलोपरि गमन देवङृतातिशय सहिताय धीञादिं 
परमेश्वराय अध॑" ।३६॥ 


३५२ श्री जेन पूजापाठ संग्र । 


"षौपीपोि 8 छ । 1 तिनि पीपी अके गनेन कोक 1, ) "मीं 


इत्थं यथा तव विभूतिरमूनिनेदर 
धर्मोपदेङ्गानविधो न तथा परस्य । 

याहकप्रभा दिनज्ृतः प्रहतान्धकारा, 

ताहक्‌ तो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि ॥३७॥ 
शो ह धमोौपदेश समये समवसरण विभूति मंडिताय ्रीभादि 
परमेश्वराय अघः ॥३७] 
इष्योतन्मदाविरुविरोखकयोरमूल- 
मततन्रमदुभ्रमरनादवि्द्धकोपं । 
पेरावताभमिभसुद्धतमापतंतं, 

दष्ट्वा भयं भवति नो भवदाभितानां ॥३०॥ 


ओं हौं मल्लकग्ितरग सुर गजेद्र महादुदधेर सथ विनाशकाय 
शरीजिनादि परेश्वराय अधं" ॥३८॥ 


भिन्नेभङ्ुम्भगरुटुञ्ज्वखरोणिताक्त- 
मुक्ताफरप्रकरभूषितभूमिभागः। 
वद्धक्रमः ऋमगतं हरिणाधिपोपि, 
नाक्रामति कमयुगाचलसंशितं ते ॥३६॥ 


ओ हीं आदिदेव नाम प्रसादात्पहासिह भय विनाशकाय श्री 
युगादि परमेश्वराय अधं" ।३६॥ 


श्री जेन पूलापाठ संह । ३८३ 
कस्पातकारुपवनोद्धतवहिकल्पं, 
दावानङन्वलितमुज्ञ्वरमुस्ु्िगं। 
विं जिधितसुमिव संमुखमापतंतं, 
तलन्नासकीत्तनजट श्मयत्यशेषं ॥४०॥ 


जो हीं महाब विश्वभक्षण समधं िननाम जर बिनाशक्राय 
श्री भादि ब्रह्मणे अर्घ" ।॥४.॥ 


रक्तेक्षणं समदकोकिरकंटनीर 

क्रोधोद्धतं फणिनपुत्फणमापतंतं । 

आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंक- 
स्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुसः ॥४१॥ 
ओं  रक्तनयन सपे जिन नागद्मन्योषधि समस्त भय वि- 
नाशकाय भीजिनादि परमेश्वराय अध" ॥४१॥ 
बल्गततुरंगगजगजितभीमनाद्‌- 

माजो षटं बरुवतामपि भूपतीनां । 
उद्यहिवाकरमयुखरिखापविद्ध, 

लत्कीत्नात्तम इवाशु भिदापुपेति ॥४२॥ 

ओं हों महासंमाम भय विनाशकाय सर्वा ग रक्षणकशय शरी 
प्रथम जिनेद्राय अधं" ।॥४२॥ 








३८४ भरी अन पजापार स्प्रह्‌ । 


कुताथभिन्नगजशोणितवाखिह 
वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । 

युद्धे जयं विजितदुजयजेयपक्षास्‌, 
त्त्पाद्पकजवना भ्रयिणो छते ॥४३॥ 
ओं ही महारिपुयुद्धे जयदायकाय श्रीआदि परमेश्वयाय अघं ४३॥ 
अंमोनिधो क्षुभितमीषणनक्रचक्र 
पाटीनपीठभयदोल्वणवाडवाघ्रौ । 
रंगत्तरंगरिखरस्थितयानपत्रासु, 

त्रासं विहाय भवतः स्मरणादुत्रजंति ॥४४॥ 


ों ह महासमुद्र चकित बात महादुजैय भय विनाशकाय श्री 
जिनादि परमेश्वराय अधं 19४ 


उदुमूतभीषणजलोदरमारमुभराः, 

शोच्यां दश्चासुपगताच्युतजीवितादाः। 
तलर्पादपंकजरजोमृतदिग्धदेहा, 

मत्यां भवंति मकरष्वजतुल्यरूपाः।\४५॥ 

ओं ही दश प्रकार ताप जरुंषराष्टादश छु सन्निपात मोग 
विनाशकाय परम कामदेवहूप भरकटाय श्रीलिनेश्वराय अं"४१॥ 


आपाद्कटसुरशहखवेप्ठितांगा, 
गादं बृहन्निगडकोटिनिधृष्टजंघाः। 


भर जेन पूजापाठं संह । ३८५ 


तन्नासमंनमनिरां मनुजाः स्मरतः, 

सदयः स्वयं विगतर्थधभयामवंति ॥४६॥ 

ओं हौ महावन्धन आपाद कठ पर्यन्त बैरिकृतोपद्रव भय बिना- 
शकाय श्री आदि परमेश्वराय अधं" ।४६ 
मत्तद्विपेनद्रमृगराजदवानराहि- 

संयामवारिधि महोदरंधनोत्थं । 

तस्याशु ना्रसुपयाति भयं भियेव, 

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७॥ 

णँ हीं सिह गजेद्र रक्षस भूत पिशाच शाकिनी रिपु परमोपद्रव 
मय विनाशकाय श्री जिनादि परमेश्वराय अर्ध" ॥४५॥ 
स्तोत्र छजं तव जिने यणैर्निबदां 

भ्या मया विविधवर्णविचिक्नपुष्पं । 

धत्ते जनो यं इह कटगतामजख , 

तं मानतु'गमवक्ा सपुपेति छदम; ॥४८॥ 
रँ हीं पठकं पाठक धोता वो शरद्धावान मानठु गाचार्थादि 
समस्त जीव कल्याणदाय श्री आदि परमेश्वराय अर्ध" ४८ 
वन सुगंध सु तंदुख पुष्पके, 

पवर मोदकं दीपक धूपकः । 

फल वरेः परमात्म पद भरद्‌, 

२५ 





३८ श्री जैन पूजापाठ संग्रह । 
त 


प्रवियजञ श्री आदिनाथ जिनेश्चरं 1९1 
ओं ही अष्ट चत्वारिंशत्कसरेभ्यः पर्णर्थ' । 
जयमाला 


श्छोक । 
प्रमाणद्रय कत्तारं स्यादस्ति वाद्‌ वेदकं ! 
द्रव्यतत्र नयागारमादिदेवं नमाम्यहं ॥१॥ 
आदि जिनेश्वर भोगागारं सवं जीववर दया 
सुधारं। परमानंदरमापुखक्षद, भग्यज्ीवहित क. 
रणममदं ॥२॥ परम पवित्र वंशावर मंडणदुख 
दारिद्र काम वर खंडन । वेदकरम दुज्जय षर 
दंडण, उञ्जर ध्यान प्रति शुभ मंडण ॥९॥ 
चतु अस्सी्क्ष पूर जीषित पर, धसुष पंच 
रात भानस जिनवर ! हेमवर्णं स्पौघ विमल 
केर, नगर अयोध्या स्थानक व्रत धर 1४ ना- 
भिराज परमात्म सुरेता, माता भशदेवी युणणे- 
, ता । सोढ स्न पर भेद विख्याता, तरिभुव- 
ननायक पु विधाता ॥५॥ गर्भकल्याणङ सु- 
रपति कीधा । जन्मकल्याणक़ भेरुसिर सीधा। 
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स्वयं स्व्य॑मू दीक्षा धारी । केवर बोध सुतर. 
भुवन प्यारी ॥६॥ अष्ट गुणाकर सिद्ध दिवा- 
कर, परम धमं विस्तारण जय भर । शी तताप 
रहित भ्व हारी, सवं सौख्य ॒निर्पम गुण 
धारी ॥ ७॥ 
धत्ता] 

जय आदि सु अह्या, त्रिभुवन ऋय, ब्रहमस्वात्म 
स्वरूप पर । जय बोध सु व्या, पंचसु अह्य; 
ब्रह्म सुमति जरूपि निकर । 
ओं दं श्रीभादि परमदेवाय जयमाछा्ष' नि° 

शाद विक्रीडित | 
देवोऽनेक भवाजिंतो गत महा पापः प्रदीपा- 
नरः । देवः सिद्धू विदार हृदयाटंकार 
हारोपम ॥ देवोष्टादश दोष सिंधुर घटा दुरमेद 
पंचाननो । भव्यानांविदधातु वांछित फट श्री 
आदिनाथो जिनः ॥ 
। ष्टो । 
लच्मीचंगरयुरुजीतो मूखसंघ विदाप्रणी । - 
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पशभयचंद्रो देवो दयानंदि विदांवरः ॥ ॥ 
रलकीर्ति कुदे सुमतिः सागरोदितः। 


भक्तामर महाप्तोत्र पूजा चक्री ुणाधिका ॥ 
इति श्री मानतुङ्काचायं विरचित भक्तामर स्तोत्र पूजा समाकषा । 


पेच बारुयति तीर्थकर पूजा । 


दोदा 

भरीजिन पंच अनंग जित, वासु पभ्य सहि 
नेमि ! पारसनाथ सुवीर अति, पूं चित धरि 
प्रेस ॥ १॥ 

ओं हं पंच बाछ्यति तीथकर अतावत्रावतर संबोषट्‌ 
आह्वाननं । अन्न पिष्ठ तिष्ठ ठ ठः स्थापनं । अत्र॒ मम सन्नि- 
दितो भव भवं वषर सत्निधिकरणं, पष्पाजङि क्षिपेत्‌ ! 

अर्थाष्टक | 

शुचि क्षीत्‌ सुरभि सुनीर खायो भर भारी ॥ 
दुख जामन मरन गहीर, याको परिहारी ॥ 
श्री वासु पूज्य मछ नेम, पारस वीर अति 
नमू मन वच तन धरि परेम पाचों वाल्यति ॥ 

ओं दं श्री वासु पूज्यजी, मलिनायजी, नेमनाथजी, प्रस 


श्री जेन पूलापाठ संह! ३८६ 
नायजी, महाबीर स्वामीजी, शर पंव बारुयती सीर्रभ्ो 
नमः जन्म जरा मृत्युं बिनाशनाय अलं निवेपामीति स्वाहा । 
चन्दन केदार करूर, जर मेँ धसि आनौ । 
भव तप भंजन सुखपूर, तुमको मेँ जानौ ॥ 
श्री वासुपूभ्य० । नम्‌ मनवचतन० । चंदनं ॥ 
वर अक्षत विमरु बनाय, सुवरण थार भरे । 
बह देश देशके छाय, तुमरी भेट धरे ॥ 

श्री बापुपून्य० । नम्‌ मनवचतन० । अक्षतं ॥ 
यह काम सुभट अतिसुर, मनमें क्षोभ करौ । 
मेँ खयो सुमन हजूरः थाको बेग हरौ ॥ 

री बाघुपूञ्य० । नमू मनवचतन० । पुष्पं ॥ 
षटं रस पूरित नैवेद्य, रसना सुख फार । 

द्यं करम वेदनी छेद, आनन्द हव भारी ॥ 
भरी वापुपूज्य० । नमू मनवचतन० । नेवेदं ॥ 
धरि दीपकं जगमग स्योति, तुम चरणन आगे 
मम मोहतिमिरक्षय होत, आतम गुण जागे॥ 
श्री बासुपूज्य० । नमू मनवचतन० । दीपं ॥ 
से द्शविधि धूप अनुष, खेडं गंध मह । 


३६० श्री जने पूनापाठ संद। 
दशव॑ध दहन जिन मृष. तुमहो कर्म जई ॥ 
श्री वादुपूल्य० । नमू मनवचतन० । धूपं ॥ 
पिस्ता अह दाख वदाम, भीफलठ छेय धने । 
तुम चरन जू" शुणधाम,यौ सुख मोश्न तने॥ 
श्री वापुपूज्य० । नमू" मनवचतन० । कटं ॥ 
सजि प्रघुधिधि रभ्य मनोज्ञ, अरघ वनावत है। 
वपुकमं अनादि संयोग, ताहि नसावत हे ॥ 
श्री वासुपूज्य । नू मनवचतन० । अधं ॥ 

जयमाठा । 

दोहा । 

बाट ब्रह्मचारी भये, पांच श्री जिनराज । 
तिनकी अब जयमाछिका, कटं स्वपर हितकाज ॥ 

पद्रडि छद्‌ | 
जय जय जय जय श्री वासु पूज्य, तुम सम 
जग में नहीं ओर दूज । तुम महा रक्ष सुर 
कोक छर, जब गर्भ मातं माहीं पधार ॥२॥ 
पोड्द्रा खपने देखे सुमात, चल अवधि जान 
तुमं जन्म तात । अति इष धार दंपति सुदानः 


रो जन पूजञापाड संग्रह । ३६१ 
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बह दान दियो जाचक जनान ॥ ३ ॥ छष्यन. 
कुमारिका कियो आन, तुम मात सेव बहू 
भक्ति ठान । छः मास अगाङ ग्भ आय, 
धनपति सुवरन नगरी रचाय ॥ ४ ॥ तुम तात 
महर आंगन मंफार, तिह कार रतन धारा 
अपार । वरषाए षट्‌ नव मास सार, धनि 
जिन पुरुषन नयनन निहार ॥ ५॥ 
जय मक्िनाथ देवन सुदेव, शत इन्द्र करत 
तुमं चरण सेव । तुम जन्मत ही त्रय ज्ञान 
धार, आनन्द भयो तिह' जग अपार ॥ ६॥ 
तब हीः ले चह" विधि देव संग, सो धमं इन्द्र 
आयो उमङ्ग। सजि गज ठे तुम हरि गोद 
आप, षन पांड़क शिर उपर सुथाप ॥ ७ ॥ 
क्षीरोदपि ते बह देव जाय, भरि जर घट 
हार्थो हाथ छाय । करि न्हवन वल भूषण स 
जाय दे मात सृत्य तांडव कराय ॥ ८ ॥ पुनि 
हर्ष धार हिरदय अपार, सब निजर तब जय 
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जय उचार । तित अवसर आनंद हे जिनेशः 

हम कषिवे समरथ नाहि टेश ॥ ६ ॥ जय 
जादोपति श्री नेमनाथ, हम नमत सदा जुग 
जोरि हाथ । तुम व्याह समय पशुवन पुकार, 
सुनि पुरत हडाये दथा धार ॥ १० ॥ कर क 
कृण अर्‌ सिर मौर वंद, सो तोड़ भये छिन 
मे खच्छन्द्‌ । तव ही छौकान्तिक देव आयः 
वैराग्य वर्धनी थुति कराय ॥ ११॥ तवक्षिण 
रिवका खायो सुरेन्द, आरूढ भये तापर जि- 
नेन्द्र ! सो रिक्षा निज कंन उदछाय, सुर 
सर खग मि तप वन ठराय ॥ १२॥ कच 
लोच व्र भूषण उतार, भये जती नगन मुद्रा 
सुधार । हरि केश्च ठेय रतनन पिटारसो क्षीर 
उदधि माही पधार ॥ १३॥ जय पारदनाथ 

अनाथ नाथ, सुर असुर नमत तुम चरण माथ! 
जुग नागं जरत कोनी सुर, यह बात सकर 
जगमें परत्यक ॥ १ ॥ तुम सुर धमु सम 


श्री जेन पूनापाट संह । ३६३ 


केकि 


रखि जग असार, तप तपत भये तन ममत 
क्षार । शठ कमठ कियो उपसगं आय, तुम 
मन सुमेर नहिं डगमगाय ॥ १५॥ तम शु 
ध्यान गहि खड्ग हाथ, अरि च्यारि धात्तिया 
कर॒सुघात । उपजायो केव ज्ञान भावु, 
आयो छुवेर हरि बच प्रमाण ॥ १६॥ की 
समोशरण रचना विचित्र, तहां खिरत भई 
बाणी पवित्र । मुनि सुर नर खग तियंच आय, 
सुनि निज निज भाषा बोध पाय ॥ १७॥ 
जय वद्ध मान अन्तिम जिने, पायो न अंत 
तुम रुण गणेश । तुम च्यारि अधाती करम 
हान, लियो मोक्ष स्वयं सुखे अचलथान ॥१८॥ 
तव ही सुरपति बरु अवधि जान, स देवन 
युत बहु हषं ठान । सजि निज बाहन आयो 
सुतीर, जह परमौदारिकि तुम शरीर ॥ १९ ॥ 
निवांण महोत्सव कियो भूर, रे मर्यागिर 
चंदने कपूर । बहू दरत्य सुगंधित सर सम्भार, 
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ना 
तामे श्री जिनवर वयु पधार ॥ २० ॥ निज 
अगनि कुमारिन भुञ्कट नाय, तिहं रतनन शुचि 
ज्वाखा उठाय । तिस सर माहीं दीनी खगाय; 
सो भरम सबन मस्तक चहाय ॥ २१॥ अति 
हष थकी रवि दीप माल, शुम रतन मई दशा 
दिश उजा । पुनि गीतं वत्य बाजे वजायः 
गुण गाय ध्याय सुरपति सिधाय ॥ २२॥ 
सो थान अवै जगमें प्रत्यक्ष, नित होत दीप 
मासा सुरक्च ! हे जिन तुम शण महिमा अपारः 
वसु सम्यक्‌ ज्ञानादिकं सु सार ॥ २३॥ तुम 
ज्ञान माहि तिहं खोक दर्व, प्रति विम्बित ह 
चर अचर सर्वं । छि आतम अनुभव परम 
ऋद्धि, भये बीत्तराग जग्मे प्रसिद्ध ॥ २४ ॥ 
हवं वाख यती तुम सवन एम्‌, अचिरज रिव 
कांता वरी केम । तुम परम शांति मुद्रा सुधारः 
किम अष्ट कम रिपु को प्रहार ॥ २५॥ हम 
करत वीनती वार वार. कर जोर सख मस्तक 
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कित पि ्पेकिििििनजदुकिकककका 


धार धार ! तुम भये भवोदधि पार पार, मोको 
सुषेग ही तार तार ॥ २६॥ अरदास दास ये 
र प्रर, बसु कमं शेर चक धूर चूर । दुख 
सहन राम अब शक्ति नाहि, गही चरण शरण 
कीजे निवाह्‌ ॥ २७ ॥ 
चौपाई । 
पाचों बाल यति तीरा । तिनकी यह जय- 
मार विशेष । मनं बच काय त्रियोग सम्हार। 
जे गावत पावत भव पार ॥ २८ ॥ 
ओं हौ श्र प॑च बाछयति तीथकर जिनेद्रायनमः पूरणा" ॥ 
दोहा । 
ब्रह्मचर्य सो नेह धरि, रियो पूजन ठा । 
पार्चो बार यतीनको, कीजे नित प्रतिषाठ ॥ 
इृत्याशीर्वादः। 
बाटुवटि स्वामीकीं पूजा । 
दोहा । 
कम अरिगण जीतिके, दरदायो रि पंथ । 
प्रथम सिद्ध पद्‌ जिन खयो भोग भूमिके अंत 
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॥ १] समर दृष्टि जछ जीत छि, मह युद्धं 
जय पाय ! वीर अथणी वाद्वछि, वंदा मन 
वच काय ॥ २॥ 


ओं श श्रीमत गोमटे्वर अत्र अवतर अवतर संबोपद्‌ । अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठः अत्र मम सन्निितो सवं भव वषट्‌ 1 


अथ अष्टं चार जोगीरासा । 
जन्म जरा मरनादि तृषा कर, जगत जीव दुःख 
पावे 1 तिहि हःख इर करन जिनपद को पूजन 
जल छे अव ॥ परम पूञ्य बीराधिवीर जिन 
वाहूवंलि बटधारी । जिनके चरण कमलो 
नित रति धोक तरिका हमारी ॥९॥ 


ओं ही बतंमानावसपिंणी समये प्रथम युक्ति स्थान प्रप्राय 
कर्मारि विजयी बीराधिवीर वौरापरणी श्री वाहूबटि परम योगी 
नराय जन्म जरा मृन्यु विनाशनाय जं ॥ १॥ 

यह संसार मस्स्थख अटवी वृष्णा दाह भरी 
हे । तिहि दुःख वारन चंदन लेक जिन पद 
पून करी हे ॥ परम० ॥ २ ॥ चंदनं ॥ 

स्वक्ष सा शवरि नीरज रजसम गंध अखंड 


भी लेन पूजापाठ. घं । ३६७ 
परचारी । अक्षय पदके पावन कारन पूजे भवि 
जगतारी ॥ परम० ॥ अक्षतं ॥ ४ ॥ 

हरिहर चक्रपति सुर दानव मानव पद बस 
याके । तिहि मकरध्वज नासकं जिनको पूजों 
पुष्य चहाके ॥ परम० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ 

हुखद त्रिजग जीवनको अति ही दोष क्षुधा 
अनिवारी । तिहि दुःख दूर करको चरु वर 
ठे जिन पूज प्रचारी ॥ परम० ॥ नेवेदयं ॥५॥ 
मोह महातम मेँ जग जीवन सिव मग नाहि 
लखावे। तिहि निखारन दीपक करठे जिन- 
पद पूजन्‌ आवे ॥ परम० ॥ दीपं० ॥ ६ ॥ 
उत्तम धृष सुर्गथ बनाकर द दिङामे महकावे। 
द्रा विधि बंध निवारन कारण जिनवर पूज 
स्चावे ॥ .परम० ॥ धृपं० ॥ ७ ॥ 

सरसं सुवरण सुगंध अनूपम स्वक्ष महासुचि 
छाव । रिव फङ कारण जिनवर पदकी फल- 
सों पूज रचावे ॥ परम० ॥ फलं ॥ ८ ॥ 


३६८ श्री लेन पूजापाठ सरद । 


वमु विधिके वस वसुधा सब ही परवश अति 
हुख पावे । तिहि दुःख दर करनको भविजन 
अधं जिनाय चद्व ॥ प्रम ॥ अ्ध० ॥६॥ 
जयमाडा दोहा । 
आट कमं हनि आदटयुण प्रगट करे जिन स्प । 
सो जयवंतो भुजवी प्रथम भये शिव भूप ॥ 
कुषुमख्ता छंद । 
जे ज ओ जगतार शिरोमणि क्षत्रिय वंस 
असंस महान, जे जे ज जग जन हितकारी 
दीनौ जिन उपदेड प्रमाण । जे जै चक्रपति 
सुत जिनके सतुत ञष्ठ भरत पहिचान, 
जे जे जे श्री ऋषमदेव जिनसों जयवंत सदा 
जग जान ॥ १॥ जिनके द्वितीय महादेवी 
सुचि नाम सुनंदा शुण की खान । रूप शीर 
सम्पन्न मनोहर तिनके सुत भुजवरी महान ॥ 
सवापंच रात धनु उन्नत तयु हरितघरण सोभा 
अक्षमान । वेदूरजमणि पर्वत भानो नीर ङखा- 
चर सम थिर जान ॥ २॥ तेजवंत परमाण 


श्री जेन पूज्ञापाठ संम । ३६६ 


जगतमें तिन करि स्वो शरीर प्रमाण । सत 
वीरतर गुणाकर जाको निरत हरि हरषे उर 
आन ॥ धीरज अतु बज्र सम नीरज सम 
वीराघ्रणि अति बवान । जिन छवि छलि 
मनु राशि छमि सजे छृसुमायुध खीनोँ सुपु- 
मान ॥ ३॥ बाटसमे जिन बार चन्द्रमा शसि 
से अधिक धरे दुतिसार । जो युरुदेव पदाई 
विद्या शल शाल्ञ सबं पदी अपार॥ ऋषभदेव 
मे पोदन पुरके तरप कीने भुजवरी मार । 
दूर अयोध्या भरतेश्वरको आप बने प्रजी 
अनगार ॥ ४ ॥ राजकाज षटखंड महीपति 
सब दरु ठे चदि आये आप । वाहुवङि भी 
सन्मुख आये मंत्रिन तीन युद्ध दिये थाप । 
इष्टि नीर अरं मछ युद्धम दोनों नुप कीजो 
बरुधाप । वथा हानि सक जाय सेन्यकी याते 
छंड़यि आपो आप ॥ ५॥ भरत सुंजवटी 
भूपति भाई उतरे समर भूमिम जाय ष्टि 


४०० श्री जेन पूलापाट संगर । । 
नीर रण थके चक्रपति मह्ञयुद्ध तव करो अ- 
धायं ॥ पगतछ चरत चठछत अचला त्व 
कंपत अच रिखर ठहराय । निषध नीक 
अचार मानो भये चाचरं कोध वसाय 
॥ ६ ॥ सुज विक्रमवखबाहृवटीनें छे चक्- 
पति अधर उटाय । चक्र चायो चक्रपति 
तब सोभी विर्‌ भयो तिहि ठय ॥ अति 
प्रचंड सुजदंड सुं सम नृप सादर बाहुवलि 
राय ! सिंहासनं संगवाय जासपे अजको 
दीनो पधराय ॥ ७॥ राजरमा रामासुर लुम 
जोवन दमक दामिनी जान । भोग भुजंग 
जंग सम॒ जगको जान त्याग कीनो तिषि 
थान ॥ अष्टापद पर जाय वीरनृप वीर त्रती- 
धर कीनो ध्यान । अचङ अंग निरभंग संग- 
तज संवतसरख एक स्थान ॥ ८ ॥ विषधर 
वेवी करी चरनतख उपर षे चदव अनिवार। 
युगमथा कटि वाहु कर पहुंची वक्षस्य 


श्रो जेन पूजापाठ समह । ४०१ 

परसार ॥ सिरे केरा बहे जिस मांहीं नभचर 
पक्षी वसे अपार । धन्य धन्थ इस अच 
ध्यानको महिमा सुर गावे उरधार ॥ ६॥ 
केमनासि शिव जाय वसे प्रभु षभेखरसे 
पहठे जान । अष्ट ुणांकित सिद्ध शिरोमणि 
जगदीरवर पद ख्यो पुमान ॥ वीखती वीरा- 
यगन्य प्रु बाहूबी जगधन्य महान । बीर्‌- 
त्तिके काज जिनेर्वर नमे सदा जिन विब 
प्रमान ॥ १० ॥ 


[ 0) 


दोहा । 
श्रवनबेरगुर विंध्य गिरि जिनवर बिंब प्रधान। 
छप्पन फट उतंगतनो खड़गासन अमखान ॥१॥ 
अतिशयवंत अनंत ब धारक विंब अनूप । 
अधं चहाय नमो सदा जे जे जिनवर मूप ॥ 
ओं दी वतमानावसपिंणी समये प्रथम युक्तिस्थान प्राप्ताय 


कर्मारि विजयो वीराधिवीर बीराप्रणी श्री बाहूवछि स्वामिने 
.अनर्घ॑पद्‌ प्राप्ताय महाघ' निवैपामीति स्वाहा । 


इत्याशीरवादः। 
२६ 


४०२ श्री जेन पजापाट संग्रह्‌ । 


बाहुबछि मजन । 


बाहुवलि खामी चारो, दरशन करस्वां जी 

शुध मन भावसों ॥ टर ॥ 

गोमट खामी का सुहावना, रपटन हे वह पहाड़! 

पांचसो तो पेड़ी जापे, मोटा है महाराज ॥ 

जी बाहूबि० ॥ १ ॥ 

मोटा पहाड़ का द्ररन करके छोटा पहाड़ पर 

आया । छोटा पहाड़ पर सतरां मंदिर चंपाका 

है फाड़ । जी बाटूवछि ॥ २॥ 

दरदान करके नीचे उतखा नारेखां का रख । 

काचा खोपरा मिले राह मे, चहसी चौबीसी 

महाराज । जी बाहू्बछि० ॥ ३॥ 

गोमट स्वामी मेँ छह मंदिर सातवां चैत्याखा । 

गांव गांव का आवे जातरी, पूजा भाव रचाय। 

जी बाहुबटि० ॥ ४ ॥ 

हीरा रतनन की प्रतिमा जी, दीपक ठे द्रसवे। 
दास की यही बीनती बहूबिध भेद 


[1 1 7, ) "ग न 


श्रो जेन पूजापाठ संर । ४०३ 
चटाय । जी बाहुषरि० ॥ ५॥ । 


श्री चदन गांव महावीर स्वामी पूजा । 
छल्द्‌ 1 
श्री वीर सन्मति गाव चांदनते प्रगट भये आय 
कर । जिनको वचन मन कायसे मँ पूजं 
शिर नाय कर ॥ हये दयामय नार नर रुषि, 
शांतिरूपी मेषको । तम ज्ञानरूपी मानसे 
कीना सुशोभित देशको ॥ सुर इन्द्र विद्याधर 
मुनी नरपति नववें शीसको । हम नवत है 
नित चावस महावीर प्रथु जगदीशको ॥ 
ओं हूं श्रो चादनगांव महावीर स्वामिन्‌ अश्र अवतर अवतर 
संवौषद्‌ आद्वाननं । ओं ही श्री चाद्न गाव महावीर स्वामिन्‌ 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ: स्थापनं । ओं हीं श्रो चादन गावि महा- 
वीर स्वामिन्‌ अत्र मम सत्निदितो भवं भव वषट्‌ सत्तिधि- 
करणम्‌ । 
अथाष्टक । 
क्षीरोदधिसे भरि नीर कंचन के क्रा । 
तुम चरणनि देत चटाय आत्रागमन नदा ॥ 


४०४ श्र जन पूलापाठ संप्द । 


चांदनपुरके महावीर तोरी छि प्यारी । 

पमु मव आताप निवार तुम पद वलिहारी ॥९॥ 
ओं हीं धी चादनपुर महातरीर स्वामिने जं नि० 
मर्यागिर ओर कपूर केशर ठे हर्षो । 

प्रमु भव आताप मिटाय तुम चरननि परसो ॥ 
चांदनपुरके महा० । चंदनं 

तंदुरु उञज्वरु अति धोय थारा मे खऊः । 
तुम सन्मुख पुञ्न चदराय अक्षय पद्‌ पाऊं ॥ 
चांदनपुरके महा० । अक्षतं 

वेला केतुकी युखाब चंपा कमङ छडः । 

जे कामबाण करि नाश तुम्हरे चरण द्ऊं ॥ 
चादनपुरके महावीर ० । पुष्पं 

फनी शुल्ञा अरु खार मोदक छे छीन । 

करि क्षुधा रोग निरवार तुम सन्मुख कीजे ॥ 
चांदनपुरके महावीर । नैवेदं 

धृतम करपूर मिखाय दीपके जारो । 

करि मोहतिमिरको दूर तुम सन्मुख बारो ॥ 


9 


भरो जेन पूजापाः संम । ४०५ 


चांदनपुरके महाबीर० । दीपं 
दशविधि ठे प्रप बनाय तामे गंध मिखा । 
तुम सन्मुख खेर आय आटो कमम जला ॥ 
चांदनपुरके महा० । धूपं 
पिस्ता किंसमिस बादाम श्रीफल ग सजा । 
श्री वद्ध॑मान पद्‌ राख पाञ' मोक्ष पदा । 
चांदनपुरे महा० । फटं 
ज गंध सु अक्षत पुष्य चरुवर जोर करं । 
ठे दीप धूप फर मेलि आगे अघं करो ॥ 
चांदनपुरके महावीर० । अधं 

टके चरणोका अषं 
जहां कामधेनु नित आय दुग्ध जु बरसावे । 
त॒म चरननि दरशन होत आङकरुता जावे ॥ 
जहां छतरी बनी विशार तहां अतिशय भारी। 
हम पूजत मन वच काय तजि संशाय सारी ॥ 
चांदनपुरके महानीर तोरी छवि प्यारी । 


पभ भव आताप निवार तुम पद्‌ वङिहारी ॥ 
ओं ही ठोकमें स्थापित शरो महावीर चरणेभ्यो अघं" | 


४०१ भ्रौ जेन पूजापाठ संप्रह । 


1 





कछ को पोको भि क 


रोके अंदर गिराजमान समयका अधं 
टीरेके अन्दर आप सोहे पदमासन । 
जहां चतुर निकाहं देव आवि जिन शासन ॥ 
नितं प्रूजन करत तुम्हार करम छे री । 
हम हं वसु इव्य बनाय पूजँ भरि थारी ॥ 
चांदनपुरके महावीर तोरी छवि प्यारी । 
धमु भव आताप निवार तुम पद बिहारी ॥ 
ओं रौ चापर महावीर भिनेद्राय दके जंदर विराजः 
मान समयका अर्ध | 

पचकस्याणक्‌ 

कडरुपुर नगर ममार त्रिशला उर आयो । 
सुदि छठि असा सुर आई रतनञ्च रसायो ॥ 
चादनपुरके महावीर” 
भोषी भी वीर जिनेद्राय अषाढ सुदि ठि गम मगल 
प्रोप्राय अच । 


जनमत अनदद्‌ भई घोर आये चतुर निकार । 
तेस शुक्छाकी चत्र सुर गिरि ठे जाहं ॥ 
चादनपुरके महावीर० ॥ 


श्री जेन पूलापाठ संह । ४०७" 
ओ त भीमदावीर मिर्रय चेत सुदि तैरस अन्म मंगर प्रा- 
प्राय अधं" | 
कृष्णा मंगसिर दश जान छौकांतिक आये । 
करि केश छोच ततकार फट वनको धाये ॥ 
चांदनपुरके महावीर० ॥ 
ओंही भी अहावौर जिनेद्राय मंगसिर बद दृशमो तपमंग 
प्राप्य अध | 
बेसाख सुदी दशामांहि घाती क्षय करना । 
पायौ तुम केवर ज्ञान इन्द्रनिकी स्वना ॥ 
चांदनपुरके महावीर० ॥ 
जं हीं श्री महावीर भि्नद्राय वैसाख सुदी दशमी केवलज्ञान 
प्राप्राय अघं" | 
कार्तिक जु अमावस छृष्ण पावापुर ठाहीं । 
भयो तीनरोकमें हषं हंचे शिव माहीं ॥ 
चादनपुरके महावीर० ॥ 
ओं हीं श्री महाबीर लितेद्राय कार्तिकं वद अमावस मोक्षमग- 


छ प्राप्ताय अधं" । 








जयम, दोहा | 


मंगरुमय तुम हो सदा श्रीसन्मति सुखदाय। 


४०८ श्री जेन पूजापाठ सपर । 


चांद्नपुर महावीरकी कटं आरती गाय । 
पद्वदी छन्द । 

जय जय चांदनपुर महाबीर, तुम भक्तजनों 
की हरत पीर । जड्चितन जगके छखत आप, 
द्ई दादशांग वानी अलाप ॥ १ ॥ अव पंचम 
कारु मभार आथ, चांदनपुर अतिशय दई 
दिखाय । रीठेके अद्र वेटि वीर, नित हरा 
गायका तुमने क्षीर ॥२॥ गाखाको फिर आ- 
गाह कीन, अब द्रदन अपना तुमने दीन । 
मूरति देखी अति ही अनूप, है नप्र दिगंषर 
शाति रूप ॥३॥ तहां भावक जन बहू गये 
आय, किये दरदन करि मनवचनकयं । है 
चि शेरका ठीक जान, निश्चय हये श्रीव्- 
मान ॥४॥ सब देरनके श्रावक जु आय, जि 
न भवन अनूपम दियो बनाय । फिर शुद्ध दई 
वेदी कराय; तुरति गजरथ फिर ख्यो सजा- 
य ॥५॥ ये देख गार मनमें अधीर, मम अह 


श्री जन पूजापाठ संह । ४०६ 


को त्यागो नहीं पीर । तेरे दरदान विन तज्‌ 
प्राण्‌, सुनि टेर मेरी किरपा निधान ॥६॥ कीने 
रथमे पु विराजमान, रथ हआ अचर गिरके 
समान । तब तरह तरहके किये जोर, बहुतकं 
रथ गाड़ी दिये तोड़ ॥७॥ निरिमांहि खम्न 
सचिवं दिखात, रथ चरे श्वाङका गत 
हाथ । भोरहि फट चरण दियो बनाय.संतोष 
दियो ग्बालहिं कराय ॥०॥ करि जय जय प्रयु 
सेकरी टेर, रथ चल्यो एर छागी न देर! 
बहू निरत करत बाजे बजाई, स्थापन कीने 
तह भवन जाइ ॥६॥ इक दिन मंत्रीको ख्गा 
दोष, धरि तोप कही च्रप खाई रोष । तुमको 
जब ध्याया वहां बीर, गोसे फट वच गया 
वजीर ॥१०॥ मंत्री सृप यादन गवि आय, 
द्रशन करि पूजा की बनाय! करि तीन शिखर 
मंदिर साय, कंचन कशा दीने धराय ॥१९१॥ 
यह हक्म कियो जयपुर नरेश, साखाना मेखा 


४१० श्री जेन पूजापाठ स्‌ | 





क नि केने किनि आक? कक 


हो हमेश । अव जुडन रुगे वह नर उ नार 

सुदी पनो मभार ॥१२॥ मीना गरू 
जर अवे विचित्र, सब वरण जहे करि मन 
पवित्र । बहु निरत करत गात सुहाय, कोई २ 
परत दीपक रह्लो चट्ाय ॥१३॥ कोड जय जय 
शब्द करे गंभीर, जय जय जय हे श्री महा- 
वीर । जेनी जन पूजा रचत आन, कों छत्र 
चंवरके करत दान ॥१४॥ जिसकी जो मन इ- 
च्छा करत, मन वांछित फट पावे तुरंत । जो 
करे वंदना एकवार, सुख पुत्र संपदा हो अ- 
पार ॥१५॥ जो तुम चर्णोमे रखे प्रीत, ताको 
जगमे को सके जीत । हे शुद्ध यहांका पवन 
नीर, जहां अति विचित्र सरिता गंभीर ॥१६॥ 
पूरनमल पूजा रची सार, हो भूर लेड सनन 
सुधार । मेरा है शमशाबाद थाम, त्रय काट 


केरू षुको प्रणाम ॥१७॥ 
धत्ता । 


श्री वद्ध॑मान तुम शण निधान उपमा न अनी 


श्री जेत पूलापार समह । ४११ 
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तुम अरनन की । है चाह यही नित षनी रह 
अभिराष तुम्हारे दरदानं की ॥ 
ओं हौं शरी चाद्न गाव महाबीर जिनद्राय अधं । 
दोहा । 
अष्टकरमफे दहनको पूजा रची विशाल । 
जो भावे श्ुटे जग जंजाठ ॥१॥ 

संवत जिन चौबीस सौ हे वसठकी सार । 
एकादश कारिक वदी पूजा रची सम्हार ॥२॥ 

इत्याशी्वाद. । 

महावीर स्ामीका भजन । 

चाक-रसिया। 
चांदनपुरके महावीर हमारी पीर हरो ॥ ठेर ॥ 
जयपुर राज्य गांव चंदनपुर तहां बनो उत्त 
जिन मंदिर । तट नदी गम्भीरः हमारी पोर 
हुरो ॥ चांदनपुरके० ॥१॥ 
पूरव बात चली यो अवि, एक गाय चरनेको 
ज्ञवे। भर जाय उसका क्षीर. हमारी पार 


हरो ॥ चांदनपुरके० ॥२॥ 


४१२ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 

एफ़ दिवस माङि संग आयो, देख गय 
रील खुदवायो । खोदत भयो अधीर, हमारी 
पीर हरो ॥ चांदनपुरके० ॥३॥ 
रन माहि तब सुपनो दीनो, धीरे धीरे खोद 
जमीनो । है इसमें तस्वीर, हमारी पीर हरो ॥ 
चाद्नपुरके० ॥9॥ 

रात होत क्षर भूमि खुदा, बीर जिनेखर 
प्रतिमा पाई । म इकटटी मीड, हमारी पीर 
हरो ॥चांदनपुरके० ॥५॥ 

तव ही से हआ मेखा जारी, होय भीड़ हर 
सा करारी । चैत मास आखीर, हमारी पीर 
हरो ॥ चादनपुरफे० ॥६॥ 

छर्खो मीना गूजर अविं, नाच गावें गीतं सु- 
नवं । जय बोट महावीर, हमारी पीर हरो ॥ 
चांद्नपुरके० ॥७ 

जडे हजार जेनी भाई, पूजन पाठ करे सुख 
दाई । मनवचतन धरि धीर, हमारी पीर हरो ॥ 


्री जेन पूजापाठ संप्र । ४१३ 


चाद्नपुरके° ॥८॥ 

छत्र चमर सिंहासन छवि, भरि भरि पृतके दीप 
जखवें । बो जे गम्भीर, हमारी पीर हरो ॥ 
चांदनपुरके ॥६॥ 

जो कोई सुमरे नाम तुम्हारा, धन संतान बहे 
व्योपारा । होय निरोग शरीर, हमारी पीर हरो 
॥ चादनपुरके० ॥१०॥ 

मक्खन शरण तुम्हारी आयो, पुण्य योगसे 
दशन पायो। खटी आज तकदीर, हमारी पीर 
हरो ॥ चांदनपुरके° ॥११॥ 


सतुति पाट-सं्रह । 
निवाणकांड { गाथा } 


अटरावयम्मि उसहो च॑पाए वासुपुजेजिणणा 
हो । उजने णेमिजिणो पावाए णिच्छुदो महा- 
वीरो ॥ १॥ वीसं तु जिणवरिदा अमराुर 


४१४ श्री जेन पूजापाठसंमरह । 


वदिद्‌ धुद्विलेता। सम्मेदे गिरि सिहरे णि- 
व्राण० ॥ २॥ वरदत्तो य वरंगोसायरदत्तोय 
ताखरणयरे । आहदयकोडीओ णिव्बाण०॥३। 
णेमितामि पनण्णो संबरुकुमारो तहेव अणि- 
द्धो । वाहत्तरिकोडीओ उज ते सत्तसया सिद्धा 
॥ ४ ॥ राममुअवरेप्णि जणा राडणरिदाण 
पंचकोदी । पावागिखिरसिहरे णिव्वाणः 
दूसुआतिण्णिजणा दविडणरिदाण अद्ठकौ- 
डीओ । सततंजयगिरिसिहरे णिव्वाण° ॥ ६ ॥ 
संते जे बभा जदुबणरिदाण अद्रुकोडीओ। 
गज्ञपंथे गिरि सिहर णिव्वाण० ॥ ७ ॥ राम- 
हणु सुग्ीओ गवयगवा्खो य णीठमहणी- 
रो । णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरिणिषबुद वंदे 
॥ ८ ॥ णंगाणंगङ्मारा कोडीपंचद्धमुणिवरा 
सहिथा । सुवणागिरिवरसिहरे णिव्वराण० ॥६॥ 
द्हुहरथस्ष सुआ कोडीपचद्धमुणिवरा सहिया 
रेवाउहयतंडगी णिन्वाण० ॥ १० ॥ रेवाणहए 


श्रो जैन पूजापाठ संगरद। ४१५ 


मि काणक क 


तीरे पच्छिममायम्मि सिद्धवरङूडे । दो चक्नी 
दह कष्य आहट य कोडिणिवुदे वदे ॥ ११॥ 
वेडवाणीवरणयरे दवखिणमायम्मि चृरगिरिः 
सिहरे। इ दजीदकुभयणो णिव्वाण० ॥ १२॥ 
पावागिखिरसिहरे सुबप्णभदाहृयुणिवरा चिउ- 
रे। चरणाणहतडमो णिव्वाण० ॥ १३ ॥ 
परुहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरि- 
सिहर । युदत्ताहृषुणिदा णिव्वाण० ॥ १४ ॥ 
णायक्कुमारमुणिदो बालि महाबालि चैव अन्मे. 
या। अदटरावयगिरिसिहरे णिञ्वाण० ॥ १५॥ 
अचचरपुररणयरे इस्ताणे भायमेढगिरिपिहरे। 
आहटटरयकोडीओ णिव्वाण० ॥ १६॥ वंसत्य- 
स्वणणियरे पच्छिम भायम्मि कुधुगिरिसिहर। 
छृर्देसमूषणमुणी णिव्वाणः ॥ १७ ॥ जस- 
रहरायस्स सुआ पंचसायाह' करडिगदेसम्मि । 
कोडिसिखाकोडिभुणी णिव्वाण० ॥ १८॥ 
पासस्स, समवसरणे सहया वरदत्तमुणिवरा 


४१४ ्रो जन पृज्ञापाठ संप्रह । 


पच । रिस्सिदे गिरितिहरे णिव्वाण गया 
णमो तेसि ॥ १६॥ 
अदसयसेत्तकंड-अतिशयक्षैत्रकाडं । 

पासं तह अहिणंदण णायष्हि मंगखाऽरे वंदे। 
अस्सारम्मे पर्णि मुणिसुष्वओ तहेव व॑दामि 
॥ १॥ बाहृवलि तह वंदमि पोयणपुरहत्थिणा 
परे वंदे । साति कंथव अरिहो बाणारसिए 
सुपासपासं च ॥ २ ॥ महूराए अहिछिते वीर 
पासं तहेव व॑दामि । जंुसुणिदो वंदे गिन 
पत्तोवि जंबुबणगहणे ॥ २ ॥ पंचकञ्चणटाणड 
जाणवि संजादमन्फरोयम्मि । मणवयणका- 
यसुद्धी सव्वं सिरसा णमस्सामि ॥ ४ ॥ अग्ग- 
र्देवं वंदमि वरणयरे णिवडकुडली वंदे । पासं 
सिवपुरि वंदमि होखागिरिसंखदेवम्मि ॥ ५॥ 
गोमटदेवं वंदमि पंचसयं धणुहदेहउच तं । 
देवा कृणंति बुश केसरिकुसुमाण तस्स उवरि 
म्म ॥ ६॥ णिव्वाण ठाण जाणिवि अइस- 


, _ _ श्री जन पूजापाठ संमद्‌ । ४१७ 
यटाणाणि अइस्तए सहिया । संजादमिन्ररोए 
सब्बे सिरसा णमस्सामि ॥ ७॥ जो जण 
पड तियालं णिव्ुहकंडपि भावसुदधीए । 
भुजदि णरपुरसु्लं प्छ सो खहईणिव्वाणं ॥ 


आलोचना पाह । 
यद्‌ आछोचनापाठ सामायिक पाठमे प्रथमकमं प्रतिक्रमण 
कमं है उस कर्मके आदि वा अन्ते बोखना चाहिये । 
दोहा ! 
व॑द पंचं परमयुर, चौबीस जिनराज । 
क शुद्ध आरोचन, शुद्धिकरनके काज ॥१॥ 
सखी द्‌ चौदह मात्रा । 
सुनिये जिन अरज हमारी । हम दोष के 
अति भारी ॥ तिनकी अव निद ्ति काजा । 
तुम सरन छही जिनराजा ॥ २॥ इक वे ते 
चड इनद्री वा, मनरहित सहित जे जीवा । 
तिनकी नहिं करुणा धारी, निरदइ ह धात 
विचारी ॥ ३ ॥ समर॑ंभ समारंभ आरंभ, मन 
२७ 


४१८ भरी जेन पूजापाठ संह । 





वच तन कीने भारभ, कृत कारित मोदन करि 
कं । करोधादि चतुष्टय रिकं ॥  ॥ शत आठ 
जु इमि भेदनते, अध कीने परेदनतें ।तिन 
की कहं कोरों कहानी, तुम जानत केवल- 
ज्ञानी ॥ ५ ॥ विपरीत एकांत विनयके, संशय 
अज्ञान ऊुनयके । वद होय घोर अध कीने, 
वचतें नहिं जाय कहीने ॥ ६॥ कुयुरलकी 
सेवा कीनी, केवर अदयाकरि भीनी । या- 
विधि मिध्यात श्रमायो, चहुंगति मधि दोष 
उपायो ॥ ७॥ हंसा पुनि मूठ जु चोरी, 
परवनितासों इग जोरी । आरंभपरिप्रह भीनो, 
पनपाप जु या विधि कीनो ॥८॥ सपरस 
रसना घ्राननको, चसु कान विषयसेवनको । 
वहुकरम किये मनमाने । कटु न्याय अन्याय 
न जाने ॥ ६ ॥ फर पंच उदंवर खाये । मधु 
मांस म्र चितचाहे । नहिं अष्टमूखयुणधारी, 
सेय छवि सन दुखकारी ॥१०॥ दुडवीस अभख 


शी जेन पूलापाठ सह! ४१६ 
जिनगाये । सो भी निरदिन भुजाय ॥ फ 
मदाभेदं न पायो । यं सयोकरि दर भरा 
॥११॥ अनंतानु ञ बंधी जानो । प्रत्याख्यान 
अप्रत्याल्यानो ॥ संन्बछनं चौकी नये ! 
सव भेद्‌ जु पोहा मुनिये॥१२॥ परिहास अ- 
र्तिरति शोग। भय ग्डानि तिवेद संयोग ॥ 
पनवीस जु मेद्‌ भये इम । इनके क्च पराप 
ये हम ॥१२॥ मिद्रावश शयन कराई । सुप- 
नेमधिदोष सगाई । किरं जागि विषयवन धा- 
यो । नानाविध विषफठ खायो ॥१४॥ किये. 
ऽहार निहारविहारा । इनमे नहिं जतन विचा- 
रा ॥ विन देखी धरी उटा। षिन शोधी वस्तु 
जो खां ॥१५॥ तव ही परमाद्‌ सतायो । ष 
विध विककप उपजायो ॥ कवु सुधिषुषि नाहि 
रही हे । मिथ्यामति छाय गयी हे ॥१६॥ मर. 
जादा तुमदिग डीनी ! तामे दोष जु कीनी ॥ 
भिन भिन अव केसे किये । तुम ज्ञानव्ि 
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सब पड्ये ॥१७॥ हा हा ! मै दुट अपराधी । 
त्रस जीवनराशि विराधी । थावरकी जतन न 
कीनी । उरते करुणा नहि ङीनी ॥१८॥ पृथिवी 
वह खोद्‌ कराई । महलादिकं जागां चिना ॥ 
पुनि षिनगास्यो जर ढोश्यो । पंखातें पवन 
विोल्थो ॥१६॥ हा हा ! मेँ अदथाचारी । 
बहु हरितकाय जु बिदारी ॥ तामधि जीवनके 
खंदा । हम खाये धरि आनंदा ॥२०॥ हा हा 
भै परमाद बसाई । विन देखे अगनि जलाई ॥ 
तामधि जे जीव ज्ञु आये । ते पररोक सि. 
धाये ॥२१॥ बीध्यो अनराति पिसायो। ई घन 
विन सोपि जटायो ॥ फाड्‌ ठे जागां बृहारी! 
चिवटी आदिक जीव विदारी ॥२२॥ जट छ 
नि जिवानी कीनी। सो हू पुनि उरिजु दीनी ॥ 
नहि जख्थानक पहुंचा । किरिथा विन पाप 
उपाई ॥२३॥ जङ्‌ मछ मोरिनि गिरयो । 
ृमिङकक वहू धाते करयो ॥ नदियन विच 


श्री जेन पूलापाठ संह । ४२१ 
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चीर धुवाये । कोसनके जीव मराये॥२९॥ अ- 
ननादिक शोध कराई । तामे जु जीव निसशए- 
ई ॥ तिनका नहिं जतन कराया । गरिया 
पूप राया ॥२५॥ पुनि द्रब्य कमावन काज । 
बह आरंभ हिंसा साजे ॥ कीये अघ तिसना- 
वशय भारी! करणा नहिं र॑ंच विचारी ॥२६॥ 
इत्यादिक पाप अनंता । हम कीने श्रीभगवंता॥ 
संतति चिकार उपाई । बाणीते जात न गाई 
॥२७ ताको जञ उद्य अब आयो । नानाविध 
मोहि सतायो ॥ फ मु जत जियदुख पावे । 
वच कैसे करि गावे ॥२८॥ तुम जानत केवर 
ञानी । दुख दूर करो शिवथानी ॥ हम तो ठम 
शरण ठही ह । जिन तारनवरिरद्‌ सही है॥२६॥ 
इक गांवपती ज होवे । सो भी दुखिया दुख 
खोवे ॥ तुम तीनभुवनके स्वामी । दुख मेह 
अंतरजामी ॥२०॥ द्रोपदिको चीर दायो । 
सीताप्रति कमङ स्वाय ॥ अंजनसे किये अ- 


५ श्री जेन पूनापाठ संप्र । 
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कामी । दुखमेटो अंतरजामी ॥३१॥ मेरे अव 
गुन न चितारो ! परसु अपनो षरिरद सम्हारो॥ 
सव दोषरहित करि खामी। दुखमेटहु अतरः 
जामी ॥३२॥ इन्द्रादिक पदवी न चाहं । विष- 
यनिमे नाहि लुभाडः ॥ रागादिक दोष हरज! 
परमातम निजपद दीजे ॥२३॥ 
दोहा । 
दोषरहित जिनदेवजी. निजपद्‌ दीज्यो मोय। 
सव जीवनके सुख वहै. आनंद मंगर होय ॥ 
अनुभव माणिक पारी, जौहरी" आप जिनंद । 
ये ही वर मोहि दीजिये, चरणदारण आनंद ॥ 
इत्याशीरवादः । 


सामायिक पाठ भाषा 
१ प्रतिकमण कर्म| 


काट अनंत भ्रम्यो जगमें सहिये इख भारी । 
जन्ममरण नित किये पापको ह अधिकारी ॥ 


[ि श्री जेन पूलापाठ संह । ४२३ 
कोटि भवांतरमांहि मिलन दुभ सामायिक। 
धन्थ आज मे भयो जोग भिलियो सुखदा- 
के ॥१॥ हे सर्व्ञिनेश ! किय ञे पापज मेँ 
अष! ते सव मनवचकाय योगकी शति बिना 
रभ ॥ आप समीप हजर भाहि भे खड़ो खडो 
सवे। दोष कहं सो सुनो करो नट दुःख देहि 
जेषे ॥२॥ क्रोध मानं मद्‌ छोभ मोहं माया 

वेशि प्रानी । दुःखसहित ज किय दथा तिनकी 
नहिं आनी ॥ भिना प्रयोजन षकेग्रिय धिति 
चरपचेद्रिथ । आप प्रसादहिं मिरे दोष जो 
छग मोहि जिय ॥२॥ आपसे हकटठौर धाप 
फेरि जे दुख दीने । पेट दिए पगतरे दावि- 
फेरि प्राण हरीमे ॥ आय जगतके जीव जिते 
तिन सवके नायक । अरज कल मै सुनो दोष 
मेटो दुः्दायक ॥ ४ ॥ अंजन आदिक चोर 
महा घनघोर पापमय । तिनके ओ अपराध भये 
ते क्षमा क्षमा द्विव ॥ मेरे जे अव दोष भये 


{4 श्री जेन पूज्ञापाठ संग्र । 
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ते क्षमहु दयानिधिं । यह पडकोणो क्यो 
आदि षटकमं माहि विधि ॥१। 
२ द्वितीय प्रत्याख्यान कमं । 


इसके आदि वा अन्तमे आङोचना पाठ बोकर फिर 
‹ तीसरे सामायिक कर्मकरा पाठ करना चाधि 


जो प्रमादवश्ि होय विराधे जीव धनेरे । तिन 
को जो अपराध भयो मेरे अघर ॥ सो सव 
टो होड जगतपतिके प्रसादे । जा प्रसाद 
ते मिरे सवं सुख हुःख न खपे ॥६॥ में प- 
पी निज दया करि हीन महादाठ । किये 
पाप अघ ठेर पापमति होय चित्त दृठ ॥ निदू 
हं मे वार वार निज जियको गरहरं । सवविधि 
धम उपाय पाय फिर पापहिं करं ॥आ दुल- 
भ हे नरजन्म तथा श्रावक कुड भारी 1 सत- 
संगति संजोग धमं जिन श्रद्धा धारी ॥ जिन 
वचनामुत धार समावते जिनवानी । तोह 
जीव संहारे धिक धिक धिक हम जानी ॥र॥ 
इन्ियटंपर होय खोयं निज न्ान जमा संव। 


| श्री जेन पूलापाठ संग्रह । ४२ 
अज्ञानो जिमि करे तिसी विधि हिंसक हे 
अमे ॥ गमनागमन करतो जीव विराधे भोषे। 
ते सव दोष किये निः अव मन वच तोे।॥ 
६॥ आखोचनविधि थकी दोष छागे जु घेरे । 
ते सव दोष विना होड तुम तै जिन मेरे ॥ 
वारवार इस भांति मोहमद दोष दिखता । 
ईषादिकतें भये तिंदिये जे भयभीता ॥१०॥ 
३ टतीय सामायिके भावकम । 
सव जीषनमें मेरे समतामाव जग्यो हे । सम 
जिय मोसम समता राखो भाव रम्यो है ॥ 
आत्तं रोद्र दय ध्यान छंडि करि सामायिक। 
संजम मो कब शुद्ध होय यह भाववधायक ॥ 
११॥ प्रथित्री जर अर अभि वायु चडउकाय 
वनस्यति । पंचहि थावरमांहि तथा त्रस जीव 
वसँ जित ॥ वेहन्दरिय तिय च पंचेदरियमांहि 
जीव सब । तिनतं क्षमा कराः युभपर क्षमा 
करो अब ॥१२॥ इस अवसरमें मेर सव सम 


४२६ भरी जन पूजापाठ संप्र ¦ 
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कंचन अर तृण । महर्‌ मसान समान शत्र 
अरु मित्रहिं सम गण ॥ जामन मरण समान 
जानि हम समता कीनी । सामायिकका कार 
जिते यह भाव नवीनी ॥ १३ ॥ मेरो है इक 
आतम तामे ममत जु कीनो । ओर सवै मम 
भिन्न जानि समता रस मीनो ॥ मात पिता 
सुत व॑ मित्र तिय आदि सवै यह्‌ । मोतं 
न्यारे जानि जथारथ सूप कखो गह ॥१९॥ मेँ 
अनादि जगजाठमांहि फसि सूप नजाण्यो। प- 
केद्िय दे आदि लंतुको पराण हराप्यो ॥ ते सव 
जीवसमूहं सुनो मेरी यह अरजी । भवभवको 
अपराध छिमा कीञ्यो कर मरजी ॥१५॥ 
४ चतुर्थ स्तवनकर्म ] 

नमो ऋषभ जिनदेव अजित निन जीति कर्म- 

को। संमव भवहुःखहरण करण अभिनद्‌ शम॑ 

को ॥ सुमति सुमति दातार तार भवसि 

पार कर। पद्प्रम पद्माभ भानि भवभीति श्रीति 


री जन पूजञापाठ सरद । ४२७ 
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धर ॥ १६ ॥ भ्रीतुणाख छृतपाश्च नारा भव 
जापर शृद्धकर । धरोचदप्रभ चंद्रकातिसम देह 
कातिभर ॥ पष्पदंत दमि दोषकोक् भविपोष 
रोषहर । शीतर शीतल करण हरण भवताप 
रोषकर ॥१७॥ भ्रेयखूप जिनश्रेय ध्येय नित 
सेय भव्यजन। वासुपूज्य शतपूल्य वासवादिक 
भवभयहन ॥ विम विमङूमति देन अतगत है 
अनंत जिन । धर्मशमंशिवकरण शांतिजिन 
शातिविधायिन॥१८॥ कंय कुथुमुख जीवपाड 
अनाथ जाङ हर। मक्षि महसम मोहमष्ठमारण 
भचार धर । युनिसुत्रत व्रतकरण नमत सुर 
संहि नमि जिन । नेमिनाथ जिननेमि घ्म. 
रथमांहि क्नानधन ॥१९॥ पादवंनाथ जिन पां 
उपलम्‌ मोक्ष रमापति । वद्ध मान जिन नमू 
चमुं भवदुःख कमकत ॥ या विधि मे जिन संघ 
रूप चउवीस संख्यधर । स्तवं नम्‌ हं बारवार 
दू शिव सुखकर ॥२०॥ 


^~ ^ म 
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# । ¢ पर्चम ददरनाक्रम | 

वटर मे जिनवीर धीर महावीर ससनमनि। वद्र 
मनभतिवीर थंदि हं मनवचतनक्रन ॥ त्रि 
लातनुज महेश धीश विद्यापि वं । वंदानित 
प्रति कनकरूप तनु पापनिक ५२१॥ सिद्रा- 
रथ वृपनंददु ददुख दोप मिटावन. इरित दवा- 
नर वलित जार जगजीव उधारन ॥ कड 
पुर करि जन्म जगत जिय आनंदकारन । वय 
वहत्तर आयु पाय सवही दुख टारन ॥ २२ ॥ 
स्तहस्त तनु त॒द्ध भंगकृतजन्ममरणभय । वार- 
ब्रह्ममय ज्ञेय हेय आदेय ज्ञानमय ॥ दे उपदा 
उधार तारि भवसिथ जीवधन । आप वसेशिव- 
मांहि ताहि वंदौ मन वच तन ॥ २३॥ जाके 
वंदनथकी दोष दखद्रहि जावे ! जाके वंदन 
थकी मुक्तितिय सन्मुख आवे ॥ जाके वंदनथकी 
वं होवें सुरगनके, फेस वीर जिनेदा बन्दि ह 
क्रमयुग तिनके ॥२४॥ सामयिक षटकर्म॑माहिं 
वंदन यह पंचस। वदो वीरजिर्नेद इदररातवंय 


भरी जेन पूज्ञापाठ संपरद। ४२६ 


वेद्य मम ॥ जन्ममरणभय हरो करो अधांति 
शातिमय । भे अधकोष सुपोष दोषको दोष 
भिनाराय ॥२५॥ 
६ छठा कायोत्सर्गं कमं । 

कायोत्सगं विधान करू अंतिम सुखदाई । काय- 
प्यजनमय होय काय सवफो दुखदाई ॥ पर 
दक्षिण नमं दिशा परिम उत्तर मै। जिनच् 
वेदन कर" हरू" भवपापतिमिर मे ।२९६ शिरो 
नती मे कर" नम्‌ मस्तक कर धरिके। आवतां 
दिकं किया करू मन वच मद्‌ हरिक॥ तीनलोक 
जिनभवनमाहिं जिन है जु अषत्रिम। छत्रम है 
इय अद्ध द्वीप माहीं वन्दों जिम ।२७ आढठकोडि 
परि छन लाख जु सहस सत्याणं । च्यारि 
शतके पर असी एक जिनमंदिर जाणूं ॥ भ्य॑तर 
भ्योतिषमाहिं सल्यरहिते जिनमंदिर । ते सब 
वदन करू हरहर मम पाप संकर ॥२८॥ ता 


मापिकक्तम नाहि ओर कोठ वेरमिरायक । 


४३० शरो जन पूजापाठ सप्रह । 


सामायिक सम नाहि ओर कोड मेत्रीदायक्‌॥ 
भ्रावक अणब्रत आदि अन्तसप्तम शुणथानक। 
यह्‌ आवर्यक किये होय निदचय दुखहानक 
॥२६॥ जे भवि आतमकाज-करण उ्यमके 
धारी । ते सब काज विहाय करो सामाथिक 
सारी ॥ राग रोष मदमोहकरोध छोभादिक जे 
सब । वृध महाचन्द्र विटाय जाय ताते 
कीञ्यो अष ॥ ३० ॥ 
इति सामायिक पाठ समाप्त 


[य 


भक्तामर स्तोत्र भाषा। 


आदिपुरुष आदीरा जिन,आदि सुविधिकरतार । 

ध्रमधुरंधर परमण, नमो आदि अवतार ॥१॥ 
चौपा। 

सुरनतसुङुट रतन छवि करं । अन्तर पाप- 

तिमिर सव हरं ॥ जिनपदं वेदों भनवचकाय। 

भवजखपतित-उधरनक्षहाय ॥ १ ॥ श्ुतपारग 


नि श्री जेन पूजापाठ सं । ४३१ 


सादिक देव । जाकी थुति कीनी कर सेव ॥ 
शब्द मनोहर अरथ विशार । तिस प्रभुकी 
वरनों युनमारु ॥ २॥ विवुधवंयपद्‌ मै मति. 
हीन । होय निन थुति-मनसा कीन। जल- 
प्रतिविष वुद्धो गहे । शशिमंडल बारक ही 
चहे ॥२॥ गुनसमुद्र तुमयुन अविकार । कहत 
ने सुरगुरु पावें पार ॥ प्रख्यपवनरद्धत जल- 
जंतु । जरूधि तिरेको भुजबल्व॑तु ॥४॥ सो 
म शकन थुति कर" । मकि भाववदा कदु 
नहिं उर ॥ ज्यों मृगि निजघुतपारन हेत । 
जायं अचेत ॥ ५॥ मे शठ 
सुधीहंसनको धाम । सुम तव भक्तिवुलाषे 
राम ॥ यों पिक अंबकरीपरभाव । मधुक्रतु 
मधुर करे आराव ॥ ६॥ तुमजस जपत जन 
छिनमाहिं। जनम जनमे पाप नाहि ॥ 
ज्यो रति उगे फटे तकाल । अछिवत नील 
निरातमजाऊ ॥ तुव भावत कहं विचार । 


४३२ शी जेन पूलापाठ स्र । 


0 व ह 1 8, व 9 छा क या 1 पि 


होसी यह थुति जनमनहार॥ ऽयो जरकमछ 
पत्रपे परे । मुक्ताफलकीयुति विस्तरे ॥८॥तुम 
शुनमहिमा हतदुखदोष। सो तो र रहो सुख 
पोष । पापविनाशक है तुम नाम । कमल- 
विकारी अयो रविधाम ॥६॥ नहिं अचंभ जो 
होहि तुरंत । तुमसे तुमयुण वरणत संत ॥ 
जो अधीनको आपसमान। करेन सो निंदित 
धनवान ॥ १० ॥ इकटक जन तुमको अबि 
छोय । अवरविषैरति करें न सोय ॥ कोकरि 
क्षीरजरुषिजर्‌ पान । क्षारनीर पीवे मतिमान 
॥ ११॥ प्रु तुम वीतराग युणद्धीन । जिन 
परमाण देह तुम कीन । है तितने ही ते पर 

माण । याते तुम सम रूप न आन ॥ १२ ॥ 
करै तुम मुख अनुपम अविकार । सुरनरनाग- 
नयनमनहार । कहां चंद्रमंडर सकरकं । 
दिनमे ढाकपत्र सम रंक ॥ १३ ॥ पूरनचन्द 
जोति छविवंत । तुमुन तीनजगत छघंत ॥ 





्ी जेन पूनापाठ संमद्‌ । ४३१ 


एक नाथ त्रिसुवन आधार । तिन षिचरतको 
फेर निवार ॥१९॥ जो सुरति धिन्नम आर 
म्भ । मनन डिग्यो तुम तौ न अच॑भ॥अ 
पर चले प्रय समीर । मेरुशिखर उगमगे 
न धोर्‌ ॥११५॥ धमरहितं वाती गत नेह । पर 
कोरे त्रिभुवन घर एह ॥ वातग््र नाहीं पर 
चेड । अपर दीप तुम बो अलं ॥१६॥ छि 
प न डुपु राकी छह । जगपरकाशचक हो 
छिन मांहि ॥ धन अनवर्च दाह वरिनिवार ! 
रिते अधिकं धरो युणसार ॥१७॥ सदा उदित 
बिद्ङ्ति मनमोह । विधटित मेषराह अवि 
रोह ॥ तुम सुखकमरु अप्ूखचंद । जगतवि 
कारी जोति अमंद्‌ ॥१८॥ निरदिन शरि र 
को नहिं काम । तुम मुखच॑द हरे तम धाम॥ 
जो स्वभावत उपज नाज । सजल मेध तो 
फोनहु काज ॥१६॥ जो सुबोध सोहै तुमा 
हि । इरि हर आदिकमे सो नाहि ॥ जो दयति 
२८ 


४३४ श्री जेन पूलापारसं्र । 
महारतनमे होय । काचखंड पते नहिं सोय ॥२०॥ 
नाराच युल्द्‌। 
सराग देव देख मेँ मखा विश्रेप मानिथा। 
स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिद्ठानिया ॥ 
कष्‌ न तोहि देख$ जहां तुह विशेखिा । 
मनोग चित्तचोर ओर भूलहू न पेखिया ॥२१॥ 
अनेक युत्रव॑तिनी नितंविनी सपरत है । नतो 
समान पुत्र ओर माततं प्रसूत हँ ॥ दिद्रा ध- 
रंत तारिका अनेक कोटि को गिने। दिनेश 
तेजवंत एक पूर्वं ही दिशा जने ॥२२॥ पुरान 
हो पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो । करै मुनीश 
अन्धकारनादाको सुभान हो ॥ महंत तोहि जान 
के न होय वेय कारके । न ओर मोहि मो- 
खपंथ देथ तोहि टाङके ॥२६३॥ अनंत नित्य 
चिच्तकी अगम्य रम्थ आदि हो 1 असंख्य सर्व॑ 
व्यापि विष्णु बरह्म हो अनादि हो॥ महेश का- 
मकरेतु योग ईशा योग ज्ञान हो । अनेक एक 
ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो ॥२९॥ तुही जिनेश 


श्री जैन पूजापाठ संमह । ४३५ 


द्ध है सुषुद्धके भ्मानतें । तुही जिनेश शंक. 
रो जगत्रयी विधानत ॥ तुही विधात हैसही 
सुमोखपंथ धारतें । नरोत्तमो तुही परसिद्ध अ- 
के विचारतें 1 २५॥ नमो करू जिनेरा 
तोहि आपदा निवार हो । नमो करू सुमूरि 
भूमिलोकके सिंगार हो ॥ नमो करू भवाभ्चि 
नीररशिशोष हेतु हो । नमो करू महेश तो. 
हि मोखपंथ देतु हो ॥ २६॥ 

चोपा १५ मात्रा । 

तुम जिन पूरनयुनगन मरे। दोष ग्वकरि तुम 
परिहरे ॥ ओर देवगण आश्रय पाय । खप्न 
न देखे तुम फिर आय ॥२७॥ तरु अशोकतर 
किरन उदार ।'तुमतन शोभित है अविकार । 
मेधनिकट ज्यो तेज फुरंत । दिनकर दिप 
तिमिर निहनंत ॥२८॥ सिंहासन मणिकिल ` 
विचित्र । तापर कंचनवरण पवित्र ॥ तुम तन 
शोभित किरनषरिथार । ज्यो उदयावरु रवित- 
संहार ॥२६॥ कुंदपुहृष सितचमर इरत । कन- 





४३६ श्री न पूजापाठ स्ह । 


अितिकिदोििपिककि कजिन किन्ति कको जित किनि म के, 


क वरन तुमतन शोभ॑त॥ ज्यो सुमेस्तट नि 
मरु काति । फरना फर नीर उमगांति ॥३०॥ 
ऊचे रहँ सूर इति छोप । तीन छतर तुम दिपं 
अगोप ॥ तीन छोककी प्रसुता कहँ । मोती 
फाररसों छवि ठे ॥३१॥ इुहुभि शब्द्‌ गहर 
ग॑मीर । चहुदिशि होय तुम्हारे धीर ॥ शरिभु- 
वनजन रिवसंगम करे । मानू जय जय ख 
उच्चर ॥३२॥ मंद्‌ पवन गंधोदक इष्ट । षिविध 
कलपतर पुहुष सुदष्ट ॥ देव करं विकसित द्‌. 
छ सार । मानों द्विजपंकति अवतार ॥६३॥ 
तुम तन भामंडर जिनचंद्‌ । सब दुतिवंत 
करत है मंद ॥ कोटिदंख रवितेज छिपाय । 
रारि निर्मरु निशि करे अलय '॥२९॥ स्वं 
मोक्ष मारग संकेत । परम धरम उपदेशन है. 
त! दिष्य वचन तुम खिर अगाध । सब मा- 
षा गर्भित हितस्ताध ॥२५॥ 


दोहा । 
विकसिते सुवरन कमख्दुति, नखदुति मि 


श्री शेन पूलापाठ समह । ४२७ 


[णयो गो कण्व च 


चमकाहं । तुम प्रद पदवी जँ धरो, तहं सुर 
कमर रचाहिं ॥३६॥ एसी महिमा तुम विषे, 
ओर धरे नहिं कोय । सुरजमे जो जोत है, 
नहिं तारागण होय ॥२३७॥ 

षट्पद । 
मदअवरिप्तकपोल-मूर अणिङर संकारे । 
तिन सुन शब्द प्रचंड कोधउद्धत-अति धारं ॥ 
काटबरन विफरार, काटवत सन युख आवे । 
परावत सो परब, सकर अन भय उपजावे॥ 
देखि गथंद न भय करे तुम पदमहिमा खीन। 
विपतिरहित संपतिसहित, बरतें भक्त अदीन 
॥ ३८ ॥ अति मदमत्तगथंद्‌ कुभथर नखन 
विदारे । मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगा- 
रे ॥ बको दाह विशा, बदनमें रसना ो- 
ठै ! भीमभयानकशूप देखि जन रहर डोरे ॥ 
एसे भृगपति पगतरे, जो मर आयो होय । 
शरण गये तुम चरणकी, बाधा करं न सोय 
1 ३६ ॥ प्ररयपवनकर उठी आग जो तात 


४९८ श्री लेन पूलापाठ संह । 


पटंतर । वमे फुरिग शिखा उतंग प्रजे 
निरंतर ॥ जगत समस्त निगह् भस्सकर हैगी 
भानो । तइतड़ाट दवनर, जोर चहंदिशा 
उठानों ॥ सो इक छिनमें उपरामे, नामनीर 
तुम छेत । होय सरोषर परिनमे षिकसित 
कमल समेत ॥ ४० ॥ कोकिलकंटसमान, 
दयाम तन क्रोध जता । रक्तनयन पुकार, 
मारविषकण उगरंता ॥ फणको उंचो करे, 
वेग ही सन्मुख धाया । तब जन होय निशं, 
देख फएणिपतिको आया ॥ जो चपि निज प- 

गते, यापे विष न रुगार । नागदमनि तुम 
नामकी है जिनके आधार ॥ ४९१ ॥ जिस रन- 
माहं भयानक रवकर रहे वुरंगम । घनसे गज 
गरजाहिं मत्त मानों गिरि जंगम ॥ अति को- 
खाहछमाहिं बात जहं नाहं सुनीजे । राजन 

को परचंड, देख बर धीरज छीजे ॥ नाथ 

तिहारे नामत अध छिनमांहि पराय । ज्यों 


भरी जेन पूजापाठ संम । ४ 


किरी गीर णी गी म मभ | 
कि 


दिनकर परकादातें अन्धकार विनश्चाय ॥ ४२॥ 
भारे जहां गयंद कुम हथियार विदारे ! उमगे 
रषिर प्रवाह षेग जसम विस्तारे ॥ होय ति- 
रन असमं महाजोधा बरप्रे । तिस रनमें 
जिन तोय भक्ते है नर सूरे ॥ दुर्जय अरि 
कुर जीते, जय पावें निकरंक । तुम पद्‌ 
पंकज मन वते ते नर सद निशंक ॥ ४१ ॥ 
नक्र चक्र मगरादि भच्छकरि भय उपजावे । 
जामे वडवा अभि दाहे नीर जावे ॥ पार 
न पावे जास थाह नहिं रहिये जाकी । गरजे 
अतिगंभीर, छहरकी गिनति न ताकी ॥ सुख 
सौ तिरे समुद्रको, ञे तुमयुनघुमराहिं । खोख- 
कलोखनके शिखर, पार यान ठे जहिं ॥४४॥ 
महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जे है । 
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहै हे ॥ 
सोचत रहँ उदास नाहि जीवनकी आहया । 
अति धिनावनी देह, धर दुर्गधि निवासा ॥ 


४४० श्री जेन पूजापाठ संह । 


तुम पदपंकजधृूरुको, जो खव निज अंग । 
ते नीरोग शरीर रहि, छिनमे होय अनंग ॥ 
४५ ॥ पांव कंठतं जकर बांध सांक अति 
भारी । गादी षेड़ी पेरमांहिः जिन जांघ वि. 
दारी ॥ मूख प्यास चिन्ता शरीर दुख जे वि- 
छराने । सरन नाहि जिन कोय भूपके बंदी 
खाने ॥ तुम सुमरत खयमेव ही बन्धन सव 
सुखं आहि । छिनमें ते सम्पति ठै चिन्ता 
भय बिनसाहिं ॥४६॥ महामत्त गजराज ओर भग 
राज दवान । फएनपति रण प्रचण्ड नीरनिधि 
रोग महाब ॥ बन्धन ये भय आठ इरपकर 
मानों नादो । तुम सुमरत छिनमा्हिः अभय 
थानक परकाशे ॥ इस अपार संसारे, शरन 
नाहि रसु कोय ॥ यातं तुम पदभक्तको भक्ति 
सहाई होय ॥४७।॥ यह युनमार विशार नाथ तुम 
गुणन सवारी, विविध वणेमय पुहुप, गूथ मेँ 
भक्ति विथारी । जे नर पिरे कण्ठ भावना 


शी जेन धूलापाठ संमह । ४४१ 


मनम भावे । मानतुंग ते निजाधीन, शिव- 
लच्मी पावे ॥ भाषा भक्तामर कफियौ हेमराज 
हितहेत । ज नर पे सुभावसों ते पावे रिव- 
खेत ॥ ४८ ॥ । 
इति । 


दुःखह्रण स्तुति । 
श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुखहरन तुमारा 
बाना हे । मत मेरी अर अबार करो, मोहि 
देह विम कलयाना है ॥ टेक ॥ ब्रकालिक 
वस्तु प्रत्यक्ष खो, ठुमसौं कटु बात न छना 
है । मेरे उर आरत जो वरते, निहचे सव सो 
तुम जाना है ॥ अवरोक विधा मत मोन 
गहो नहि मेरा कहीं टिकाना है । हो राजिव- 
लोचन सोचविमोचन, मे तमसौ हित ठाना 
है ॥ श्री० ॥ १ ॥ सब अन्थनिमें निरयन्थनि 
ते, निरधार यही गणधार कही । जिननायकं 
ही सव खायक है, संखदायक छअयकं न्नानः 


४४२ ्री जेन पूजापाठ संग्रह । 


ग्न्त 9) 9.8 त 


मही ॥ यह बात हमारे कान प्री, तव आन 
तुमारी सरन गही । श्य मेरी वार विखेब 
करो, जिननाथ सुनो यह वात सही ॥ भरी 
॥ २॥ काषटको भोगं मनोग करो, काको 
स्वर्गविमाना है । काहृको नागनरेशापती, काह 
को ऋद्धि निधाना है । अव मोपर क्यो न 
छुपा करते, यह क्या अंधेर जमाना है । इन- 
साफ़ करो मत देर करो, सुखहन्द्‌ भजो भग- 
वाना है ॥ श्री ॥ ३ ॥ खड कमं मुके हैरान 
किया, तव तुमसो आन पुकारा है । तुम ही 
समर्थ न न्याय करो, तव वंदेका क्या चारा 
है । खट धायर पारक बाटकका सृपनीति 
यही जगसारा है । तुम नीतिनिपुन ष्रैरोक- 
पती, तुमही रुगि दौर हमारा हे ॥ भ्री०॥9॥ 
जवसे तुमसे पहिचान भई, तवरते तुमही को 
माना है ! तुमरे ही शासनका खामी, हमको 
रना सरधाना ह ॥ जिनको तुमरी शरनागत 


श्री भेन पूजापाठ संर । ४४३ 


है, तिन्षौः जमराज इराना है । यह सुजस 
तुम्हारे सांचेका सब गावत वेद पुराना है । 
शरी० ॥ ५॥ जिसने तुमसे दिर्ददं कहा ति- 
सका तुमने दुख हाना है । अघ छोटा मोटा 
नाशि तुरत सुख दिया तिन्हे' मनमाना है ॥ 
पावकस शीतर नीर किया ओ चीर बढा 
असमाना हे । भोजन था जिसके पास नहीं 
सो किया कुषेर समाना है ॥ भ्ी० ॥ ६॥ 
चिंतामन पारस कलपतर सुखदायक ये पर. 
धाना है । तव दासनके सब दास यही हमरे 
मनमें ठहराना हे ॥ तुम भक्तनको सुर व्र 
पदी पिर चक्रवतिंपद्‌ पाना हे। क्या बात कहौं 
विस्तार बह षे पं मुक्ति ठिकाना है ॥ भ्री० 
॥ ७ ॥ गति चार चौरासी छाखविंषे चिन्भूरत 
मेरा भटका है । हो दीनवंधु कर्णानिधान 
अबर्लौँ न मिटा वह खटका हे ॥ जव जोग 
मिला शिवसाधनका तव विधन कम॑ने हरका 


४४४ शरी जेन पूजापाठ संह । 





1) ^ 1 ^ ^ + 


है । अव विघन हमारे दूर करो सुख देह नि 
राङ्क घटका हे ॥ श्री° ॥ ८ ॥ गजगराहुय 
सित उद्धार छिया, ज्यो अंजन तस्कर तारा 
है ॥ अयो सागर गोपदरूप किया । मेनाका 
संकट टारा है ॥ ज्यो शुीतें सिंहासन ओ 
बेदीको काट विडारा है । त्यो मेरा संकट द्र 
करो प्रभु मोक आदय तुम्हारा हे ॥ श्री० ॥६॥ 
व्यो फाटक टेकत पांय खला ओ साप सुमन 
कर डारा है । ज्यों खड्ग छयुमका मार किया । 
बारुकका जहर उतारा हे ॥ अयो सेठ विपत 
चकच्र पूर धर छदमीसुख विस्तारा है । स्यो 
मेरा संकट दुर करो प्रमु मोक आस तुम्हारा 
है ॥ श्री° ॥ १० ॥ यथपि तुमको रागादि 
नहीं यह सत्य सर्वथा जाना है । चिन्मूरति 
आप अनंतयुनी नित शुद्धदशा शिवथाना है । 
तदपि भक्तनकी भीड़ हरो सुखदेत तिन्ह ज 
सुहाना हे ! यह शक्ति अचिन्त तुम्हारीका श्या 


# 


श्री जेन पूजापाठ समह । ४४ 


पिषीणौी ) ॥ # | 


पावे पार सयाना हें ॥ धरी० ॥ ११॥ दुःख- 
खंडन श्रीसुखमंडनका तुमरा प्रन परम प्रमाना 
है । बरदान दया जस कीरतका तिहू' खोक 
धूजा फहराभा हे ॥ कमलाधरजी ! कमखाकर 
जी, करिये कमला अमलाना हे। अब मेरि 
विथा अवलोकि रमापति, स्व न षार छगाना 
है ॥ श्री० ॥ १२॥ हो दीनानाथ अनाथहितू 
जन दीन अनाथ पुकारी हे । उदयागत कम॑- 
विपाकं हलाहल, मोह विथा विस्तारी हे । ज्यों 
आप ओर भवि जीवनकी, ततकार विथा 
निरवारी है । यो श्रदावन' यह अजं करे 
प्रमु आज हमारी बारी हे ॥ १३॥ 





पं* दोरुतराम कृत स्तुति 
सफल कषेय क्ञायक तदपि, निजानेद रसलीन। 
सो जिने जयवंत नित,अरिरज रहसि विहीन ॥ 


४४६ श्री जेन पूजापाठ संह । 
पद्वरि छन्द्‌। 

जय वीतराग विज्षानधूर, जय मोहतिमिरको 
हरन सूर । जय न्ञान अनन्तानन्तधार, इग 
सुख वीरजमंडित अपार ॥ जय परमरांत मु- 
द्ास्षमेतः भविजनको निज अनुभूति हेत । 
भवि भागनवदया जोगेक्डाय, तुम धुनि हं 
सुनि विश्रम नशाय ॥ तुम युण चिन्तत निज 
पर विवेक, प्रगट विधटे आपद अनेक ! तुम 
जगमूषण हषण वियुक्त, सव महिमायुक्त वि- 
कल्प सुक्त ॥ अविरुद्ध शुद्ध चेतन सखस, 
परमात्म परम्‌ पान अनुप शुम अशुभ वि- 
भाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मय 
अटी ॥ अष्टादश दोष विमुक्त धीर, खचतु- 
यमय राजत गंभीर । मुनि गणधरादि सेवत 
महंत, नवकेवररुव्धि रमा धरंत ॥ तुम शासन 
सेय अमेय जीव, रिव गये जाहि जह सदी- 
व । भवसागरमें दखह्मर वारि, तारनको ओर 
न आप टार ॥ यह रचि निज दुःखगदं इरण 


श्री जेन पूलापाट स्ह । ४४७ 
कज, तुमही मिमित्तकारण इाज । जाने तातं 
मैरारण आय;उचरौ निज दुख जो चिर छहा- 
य ॥ मँ श्रम्यो अपनपो विसरि आप, अपनाये 
विधि फर पुण्य पाय । निजको परको करता 
पिछ्लन, परमे अनिष्टता इष्ट ठान । आलि. 
त भयो अज्ञान धारि ज्यों ग भृगतृष्णा 
जानि वारि । तन परिणतिमें आपो चितार, 
कबं न अनुभवो स्वपद सार। तुमको निन 
जने जो करदा, पाये सो तुम जानत जिनेश। 
पशु नारक नर सुरगति संफारः भव धर धर 
मखो अनन्तवार । अब काटरृन्धि वरते द- 
याल, तुम दर्शन पाय भयो सुराख । मन 
दान्त भयो मिटि सकर दरद, चाख्यो स्वात- 
मरस हुखनिकंद ॥ तते अव देसी कटृहु नाथ, 
विदुरे न कभी तुब चरण साथ । तुम गुणगण 
को नहिं ठेव देवः, जगतारनको तुव रिग्द 
एव्र ॥ आतमके अहित विषय कपाय. इनमें 


४४८ श्री जेन पूजापाठ संमद्‌: 
मेरी परिणति न जाय । में रहं आपमे आप 
टीन, सो करो होहु उयो निजाधीन ॥ मेर न 
चाह कदु ओर ईश, रलत्रय निधि दीने मु- 
नीरा! मुम कारजके कारण सु आप, शिव 
करट हरहर मम मोहताप ॥ शशि शांति करन 
तपहरण हेत, खयमेव तथा तुम शरदेत । 
पीवत पियुष ज्यो रोग जाय, त्यो तुम अनु- 
भवतं भव नराय ॥ त्रिभुवन तिहकारमं मार 
कोय, नहिं तुम बिन निज सुखदाय होय । 
मो उर यह निक्चय भयो आज, हुखजखधि 
उतारन तुम जिहाज ॥ 
तुमयुणगणमणि गणपती, गणत न पावहि पार। 
दोर सवल्यमति किमि कै, नम्‌ त्रियोग संभार ॥ 
इति षं° दौलतराम छत स्तुति । 


प° बुधजन कृत स्तुति । 


परभु पतितपावन भें अपावन, चरन आयो शर 
णजी। यो विरद आप निहार सामी.मेट जा- 


भरी जेन पूापाठ समह्‌ । ४६ 


विवयनिकपवीन न ययनभ 


मन भरण जी ॥ त॒म ना पिछन्या अन मा 
न्या देव विविध प्रकारजी । या बुद्धिसेती नि 
ज न जाण्या मूम गिण्या हितकारजी ॥ भव 
विकट वनम करम बैर. ज्ञान धन मेरो हखो। 
तब इष्ट भूर्यो भष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो 
फिखो । धन धंड़ी यो धन दिवस यो ही धन 
जनम मेरो भयो । अब भाग मेरो उदय आ- 
यो, द्रश प्रसुको छखि ख्यो ॥ छवि वीतरागी 
नगन मुद्रा इष्टि नाशा पै धरे । वसु प्रातिहायं 
अनंत युण जत कोटि रषि छविको हरे ॥ मि. 
ट गयो तिमिर मिष्यात मेरो, उदय रवि आ- 
तम भयो। मो उर हरष एेसो भयो, मनु 
रकं चिन्तामणि यो ॥ मेँ हाथ जोड़ नमाय 
मस्तक बीनऊ तंव चरनजी । सर्वोक्कष्ट 
वरि्ोकपति जिन, सुनहु तारन तरनजी ॥ 
जाचं नहीं सुरास पुनि नरराज परिजन सा 
थजी । धुध' जाचहं तुव भक्तिभव भव, दी 
जिय शिवनाथजौ ॥ 
¢ 


४५० भरी जेन पूजापाठ संह । 


पं° भूधरकृत स्तुति । 
हरिगीतिका । 

पुटकंत नयन चकोर पक्षी, हंसत उर इन्दी- 
वरो । दुञुं द्धि चकवी विख बियो, निबिड 
मिप्यातम हरो ॥ आनन्द्‌ अम्बुज उमग उ- 
छखो, अखिरु आतम निरदे । जिन बदन 
पूरनचन्द्र निरखत सकर मनवांछित एर । 
मम आज आतम भयो पावन, आज विधन 
विनाशिया ! संसार सागर नीर ॒निवस्यो अ- 
सिर ततर प्रकाशिया ॥ अव महं कमला कि- 
करी मम उभय भव निंर ठये । दखजखो 
दुर्गति वास निवखो, आज नव मंगल भये ॥ 
मन हरन मूरति हेरि प्रयुकी, कौन उपमा 
खाइये । मम सकर तनके रोम॒इरसे, हषं 
ओर न पाहृये ॥ कल्याण काट प्रतच्छ प्रु 

को, र्खे जो सुर नए घने । तिह समयकी 

आनन्द्‌ महिमा, कहत क्यो मुखसों थने ॥ 


श्री जेन पूजापाठ संम्रह । ४८१ 


भर नयन निरते नाथ तुमको, ओर वांछा 
ना रही । मम उर मनोरथ भये पूरन, रंक 
मानो निधि छही ॥ अब होड भव भव भक्ति 
तुम्हरी, षा पेस्ती कीजिये। कर जोर भूधर. 
दासः बिनधे, यही षर मोहि दीजिये ॥ 


प° मृधरकृत द्री स्तुति 
अहो ! जगतगुर एक, सुनिथो अरज हमारी। 
तुम हो दीनदयादु, मेँ दुलिया संसारी ॥ इस 
भव षनपरे वादि, कारु अनादि गमायो । श्र 
मत वदरंगति माहि सुख नहिं दुख बहु पायो ॥ 
करम महारिु जोर, एक ना कान करे जी । 
मन मान्पा दुख देहं कासो नाहं उरेजी ॥ 
कबहं इतर निगोद, कबं नकं दिखें । सु. 
रनर पशुगति माहि बहुविधि नाच नचावे ॥ 
प्रस ! इनके परसंग, मव भव माहि बुशरजी । 
जे दुख देखे देव ! तुमसों नाहं हर जी ॥ 
एक जनमकी बात, कहि न सको सुनि खा- 


४५२ श्री लेन धूजापाठ संह । 
मी । तुम अनन्त परजाय, जानत अन्तर्यामी 
मेँ तो एक अनाथ, ये मिलि दृष्ट धनेरे। 
कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे । ज्ञान 
महानिधि खरि रंक निबल करि डो । इन 
ही तुम मुक मार्हि, ह जिन ! अन्तर पाखो ॥ 
पाप पुण्यकी दोड, पायनि षेड़ी डरी । तन 
काराणह माहि मोहि दिये दुख भारी ॥ इनको 
नेक विगार, मेँ क नाहिं कियो जी । बिन 
कारन गवं | बहुविधि षेर ख्यो जी ॥ 
अव आयो तुम पासं सुनि कर , सुजस ति- 
हारो । नीति निपुन महाराज कीजे न्याय ह- 
मारो ॥ दुष्टन देह निकार साधुनको रख री- 
जे । विनवे भूधरदास हे भ्रसु ¦ दीरु न कीजे॥ 


प° मूधरकृत गुर स्तुति 


चन्दो दिगम्बर युर चरन, जग ॒तरन तारन 
जान । ञे भरम भारी रोगको हे राज वैय- 


भरो जन पूज्गपाटं संर। ४५२ 


महान ॥ जिनके अनुग्रह षिन कमी निकरे 

कमं जंजीर । ते साधु मेरे उर बहु, मेरी 
हरहर पातक पीर । यह तन अपावन अथिर 
है, संसार सकर असार । ये भोग विष पक- 
वान सै, यह भांति शोच विचार ॥ तप विर. 
चि श्रीमुनि वन बसे सब छंड़ि परिह भीर, 
ते साधु मेरे उर बसौ मेरी हरह पातक परीर॥ 
जे कांच कंचन सम गिनि, अरि मित्र एकं 
स्वरूप । निन्दा बड़ाई सारिखी, षनखंड दाहर 
अनूप ॥ सुख दुःख जीवन मरनमें नहिं खुरी 
नहिं दिकगीर। ते साधु मेरे उरसो मेरी हरहु 
पातक पीर॥ जे बाह्य परत बन बसे, गिरियुका 
मह मनोग । सिरुसेज समतासहचरी, श- 

िकिरन दीपक जोग ॥ मृगमित्र, भोजन त- 
पम विज्ञान निरमर नीर । ते साधु मेरे उर 

बसो मेरी हरह पातक पीर ॥ सूखहिं सरोवर 
जरु भरे, सूखहिं तर॑गिनि तोय । बाटहि व- 
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टोही ना चदे, जहं घाम गरमी होय ॥ तिहं 
कार मुनिवर तपतपषिः गिरिरिखर पर धर धीर। 
ते साधु मेर उर बसो. मेरी हरहर पातक पीर ॥ 
घनघोर गरजहिं धनघटा, ज परहिं पवस 
कार । चद्ंभओर चमक वीजुरी. अति चले 
सीरीष्यार ॥ तरु हेड तिष्ठहिं तव जती ए 
कांत अचङ्‌ शरीर ! ते साधु मेरे उर वसो 
मेरी हरहर पातक पीर ॥ जव शीत मास तुषा- 
रसँ दाहे सकर वनराय । जव जमे पानी 
पोखरा, थरहर सवकी काय ॥ तब नगन नि 
वसे चौहटे, अथवा नदीके तीर । ते साधु मेरे 
उर बसो, मेरी हरहु पातक पीर ॥ करजोर 
भूधर वीनवे कव मिहि ३ मुनिराज । यह 
आ मनकी कव फटे, मम सरह सगरे काज ॥ 
संसार विषम विदेदामें जे विना कारण बीर । 
ते साधु मेरे उर वसो, मेरी हरहर पातक पीर ॥ 
62 


श्री ने पूजापाठ संपरहु। 


राग मरथरी--दोहा 
( २ ) 

ते गुरु मेरे मन बसो, जै भवजल्पि 
जहाज! आप तिरे पर तारही, पसे है ऋषिराज 
॥ ते युर० ॥ मोह महारिष जआमिके छंडयो 
सष घरवार । होय दिगम्बर वन भसे, आतम 
शुद्ध विचार ॥ ते थुह० ॥ रोग उरग विर वयु 
गिप्यो, भोग भुजङ्ग समान । कदली तरं 
संसार हे, स्याम्यो सव यह्‌ जान ॥ ते युर₹०॥ 
रतनत्रय मिधि उर धरं, अर निरयन्थ त्रिकार। 
माखो काम खबीसको, स्वामी परम दयार ॥ 
ते शु” ॥ पंच महा्रत आचर, पांचोँ समिति 
समेत । तीन युपति पा सदा, अरज अमर 
पद्‌ हेत ॥ ते गु₹० ॥ धमं धरे दर रक्षणी 
भावि मावनासार। सहं परीषह बीस द्र चारित 
रतन भण्डार ॥ ते युरु० ॥ जैठं तपे रवि 


४४६ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 
आकरो सूत सखर नीर । शेर शिखर मुनि 
तप तपे दामे नगन शरीर ॥ ते युह° ॥ प्रस 
रेन इरानी बरसे अरधर धार । तुत 
निवसे साहसी चाठे भंफावार ॥ ते गु₹० ॥ 
शीत पड़े कपि-मद गरे, दाहै सव वनराय । 
ताछ तरंगनिके तरे, ठे ध्यान ठगाय ॥ ते 
गुह" ॥ इह विधि इद्धर तप तथं, तीनों 
कालमंभार। रगे सहज सरूपमे, तनसों ममत 
निवार॥ ते गुह” ॥ पूर भोग न चिन्तवे, आगम 
वाहमा नाहि । चहंगतिके दुखसों डरे , सुरति 
ठगी हिवमादहिं ॥ ते यु₹०॥ रंगमहमे पोदृते, 
कोम सेज विद्य । ते परिवम निशि 
भूमिम सोवे संवरि काय ॥ ते युर० ॥ गज 
चदि चठते गरषसो, सेना सजि चतुरङ्ग ॥ 
निरखि निरखि पग ते धरे, पाठं करुणा अंग ॥ 
ते यु₹०॥ वे गुरु चरण जहां धर, जगमें तीरथ 
जेह। सो रज मम मस्तक चहो,“भूधर मागे एह ॥ 
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षी 
जिम कक 








मेरी भावना 
( जुगछकिशोरजी युखतारफृत ) 

जिसने राग देष कामादिक जीते, सबजग 
जान छिया, सव जीवको मोक्षमा्गका निर्ण 
हो उपदेश दिया । बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, 
बरह्मा या उसको साधीन कहो, भक्ति-भावसे 
परित हो यह चित्त उसीमें छीन रहो ॥ १॥ 
विषयोंकी आश्रा नहिं जिनके साम्य-भाव धन 
रखते है, निजपरके हित-साधनमे जो निकश- 
दिनि तत्पर रहते है । खाथंस्यागकी कठिन 
तपस्या विना खेद जो कस्ते है पेसे ज्ञानी साधु 
जगतके दुःख समूहको हरते हँ ॥२॥ रहै सदा 
सत्संग उन्हीका, ध्यान उन्हीका नित्य रहै 
उनही जेसी चरामि यह चित्त सदा अनुरक्त 
रहै । नहीं सताऊँ किसी जीवको, मूठ कभी 
नहि कहा फर, परधन श्णरथर न सुभा, 


1 
नोट-- सिया वनिताः की जगह "परतरः पटा करे । 
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संतोषामरत पिया कर" ॥३॥ अहकारका भाव 

न खलं. नहीं किपीपर कोध कर । देख 
दससेकी बहतीको कभी न ई्षा-भाव धर । रहै 
भावना एसी मेरी, सरल -सत्य व्यवहार करू । 
घने जहांतक इस जीवनमें ओरोका उपकार 
कर 9] मेत्रीभावं जगतमे मेरा सब जीवोँसे 
नित्य रहै, दीन-दुःखी जीवो पर मेरे उरसे करणा- 
छोत बह । इजंन-क र-मार्गरतोपर क्षोभ 
नहीं मुख्को अवे, साम्यभाव खं मे उनपर 

एसी परिणति हो जावे ।५॥ युणीज्नोको देख 
हृदयम मेरे प्रेम उमड़ आवे, घने जहांतक 
उनकी सेवा करके यह मन सुख पवे ! होऊं 
नहीं कृत कभो भे दोह न मेरे उर आवे, 

गुण-परहणका भाव रहै नित इष्टि न दोर्षोपर 
जावे ॥६॥ कोई बुरा कहो या अच्छा छन्मी 

आते या जावे, अनेक वर्षो तक जी या भदयु 

आजही आ जवे। अथवा कोई केसा ही भय ` 
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या खाछच देने अवे, तो भी न्यायमा्गसे 
मेरा कभा न पदु डिगने पावे ॥ ७॥ होकर 
सुखम मश्च न पएरे दुखमे कभी न धबरावे, 
पवत-नदी-क्मशान-भयानक अरवीसे नहीं भय 
खाषे । रहै अडोर-अकंप निरंतर यह भन 
हटतर बन जवि, इष्टवियोग-अनिष्टयोगमें 
सहनशीरता दिखे ॥०॥ सुखी रहे सब जीव 
जगतके कोई कभी न धषरावे । वैर-भाव- 
अभिमान छोड जग नित्य नये मंगर गावे । 
घर धर चर्चां रहै धमकी हुष्कृत इष्कर हो 
जावे्चान-वरितउश्नतकर अपने मनुजजन्मफट 
सव पावे ॥६॥ ईति-भीत भ्यापे नहिं जगे 
ष्टि समय पर हुआ करे, घमंनिष्ठ होकर 
राजा भी न्याय प्रजाका किया कर । रोग भरी 
र्भिक्ष न फेरे रजा श्रांतिसे जिया कर, परम 
अहिं्ता-धरम अगतमे फैट सरवहित किया 
करे ॥ १० ॥ टे प्रेम परस्पर जगम मोह दूर 


४४० श्रो जेन पूजापाः संप्र । 


॥ + मीणा मीं 


ही रहा फर; अ्रिय कटुक कठोर शब्द्‌ नहि 
कोड मुखसे कहा करे । बनकर सव युगवीर 

हृदयसे देशोन्नतिरत रहा फर, वस्तुखरूप- 
विचार खुशीसे सव दुख-संकट सहा करं ॥११॥ 


वेराग्यमावनां । 
दोहा । 
वीज राख फर भोगवै, ज्यो किसान जगमाहिं 
त्यो चक्री सृप सुख करे, धमं विसारे नाहि॥ 
जोगीरासा वा नरद छंद 1 
इहविध राज करे नरनायक, भोगे पुण्य वि- 
शाखो । सुखसागरमें रमत निरंतर जात न 
जान्यो कारो ॥ एक दिवस शुम कर्मसंजोगे 
क्षेमंकर सुनि षंदे । देखि सिरीगुरुके पदपंकज 
लोचन अलि आनंदः ॥ २ ॥ तीन प्रदक्षिणदे 
शिर नायो, कर पूजा थुति कीनी । साधुस- 
मीप विनय कर बैव्यो, चरननमे दिटि दीनी ॥ 
युर उपदेश्यो धर्मरिरोमणि, सुन राजा वैरागे। 
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राजरमा वनितादिके जे रस, ने रस बेरस छागे 
॥ ३॥ सुनिसूरजकथनीकिरणावलि; रगत 
भरम धि भागी । भवतन भोगस्वशूप 
विचाखो परम धरम असुरागी ॥ इह 
संसार महावनं भीतर, भ्रमते ओर न 
आवे । जामन भरन जरा दौ दामे जीव 
महादुख पावे ॥ ४ ॥ कबं जाय नरक धिति 
भुजे, छेदन भेदन भारी । कबं पशु परजाय 
धरे तरह, बध बधन भयकारी ॥ सुरगतिमें 
परसंपति देखे राग उद्य दुख हो । मालुषयोनि 
अनेकं विपतिमय, सर्व सुखी नहिं कोई ॥५॥ 
कोई इष्ट॒ वियोगी विरले, कोई अनिष्ट 
हयोगी। कोई दीन दरद विगते, कोई तनके 
रोगी ॥ किंसही धर कलिहारी नारी के बेरी 
सम भाई। किसहीके दुख बाहिर दीखै, किस 
ही उर दुचिताई ॥ ६॥ कोई पुत्र विना नित 
भूरे, होय मरे तब रोवे । खोटी संततिसों 


४६२ श्री जेन पूजापाठ संप्र । 


दुःख उपजे, क्यों प्रानी सुख सोवे॥ पुण्य उदय 
जिनके तिनके भी नाहं सदा सुख साता । 
यहं जगवास जथारथ-देखे, सव दीखे टुखदाता 
॥७॥ जो संसारबिषे सुख होता, तीर्थकर श्यो 
त्यागे । काहेको शिवसाधन करते, संजमसों 
अनुरागे ॥ देह अपावन अथिर पिनावन यामे 
सार न कोई । सागरफे जरसो शुचि कीजे 
तो भी शुद्ध न होई ॥ ८ ॥ सात कुधातुभरी 
मछमूरत चाम रपेटी सोहै अंतर देखत या 
सम जगमें अवर अपावन को है॥ नवमरद्वार 
खये निरिवासर नाम रिय पिन अवे! उ्याधि 
उपाधि अनेक जहां तरह कौन सुधी सुख पावे 
॥६]॥ पोषत तो दुख दोष करे अति सोषत 
सुख उपजात । इजनदेइसखभावे वरावर मूरख 
प्रीति बहवे ॥ राचनजोग खर्प न याको 
विरचनजोग सही है । यह तन पाय महातप 
कीजेयामें सार यही है॥१० भोग दुरे भवरोग 
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पि 
कि २०० 


वटवे बैरी है जग जीके । बेरस होय विपाक 
समय अति सेवत छागे नीके ॥ वञ्जअगिनि 
विपसे विषधरसे ये अधिके दुसदाई । धमंरतनके 
चोर चपलं अति दु्गतिपंय सहाई ॥ ११॥ 
मोहउद्य यह जीव अज्ञानी भोग भले कर 
जाने । स्यो कोई जन खाय धतूरा सो सब कंचन 
मानै ॥ ऽयो ज्यों मोग संजोग मनोहर मनवांछित 
जन पवे। तृष्णा नागिन त्यो स्यो ठकं खहर 
जहरकी अ ॥ १२ ॥ मे चकीपद्‌ पाय मिरं 
तर भोगे मोग धनेरे। तौ भी तनक भये 
नहि पूरन भोग मनोरथ मेरे ॥ राजसमाज 
महा अघकारण वैरवहावन हारा । वर्यास्षम 
ट्धमी अति च॑चर याका कान पत्यारा ॥' 
मोहमहारिषु वैर विचा जगजिय सकट 
डरे । घरकाराघ्रह वमित वेड पारंजन जन 


रखवारे ॥ सम्यकदशन ्ञानचरण तप य जव 
ङ हितकारी । येही सार असार ओर सव यह 


४९४ श्री जेन पूजापाठ संपद । 


चक्री चितधारी ॥ १४ ॥ छोड चौदह रज्ञ न. 
्वोनिधि अर छोड संग साथी । कोडि अटा- 
रह घोडे छोडे चौरासी छख हाथी ॥ इत्या- 
दिक संपति बहेरी जीरणक्रणसम त्यागी ! 
नीति विचार नियोगी सुतकों रज दिथो बड़. 
भागी ॥ १५॥ होय निशशस्य अनेक येपि 
संग भूषण वसन उतारे । श्रीगु चरणधरी 
जिनमुद्रा पंच महात्रत धारे । धनि यह समम 
सुषुद्धि जगोत्तम; धनि यह धीरजधारी । एेसी 
संपति छोड़ बसे बन, तिन पद धोक हमारी ॥ 
दोहा । 
परिप्रहपोट उतार सव, रनों चारित पंथ । 
निज सवभावम धिर भये, वज्जनाभि निख'थ॥ 


इति श्वी वञूनामि चक्रव तीकी वैराग्य भावना । 


री जन पूजापाठ संमद। ४६५ 
बारहुमावना भृधरदापकृत । 
दोहा । 
राजा राणा छत्रपति, हाथिनके असवार । 
मरना सबको एकदिन, अपनी अपनी बार ॥ 
द्रबरदेहं देवता, मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीवको, फो न राखनहार ॥ 
दामविना निर्धन दुखी तष्णावश धनवान । 
कृं न सुख संसारम, सब जग दस्यो छन॥ 
आप अकरो अवतर, मरे अकेरो होय । 
च बहू इस जीवको, साथी सगा न फोय॥ 
जहां देह अपनी नही, तहां न अपनो कोय । 
धर संपति पर प्रगट ये, पर ह परिजन छोय ॥ 
दिपे चामचाद्रमदी, हाड ॒पींजरा देह । 
भीतर या सम जगत, अवर नहीं पिनगेह 
सोरठा। 
मोहनींदके जोर, जगवासी धमे सदा । 
केम॑चोर चहुंओर, सरस रूट सुध नही ॥ 
ॐ© 


० ०७०००५४७ च 


४६४ शरी लेन पूज्ञापाठ सद। 


सतयुर्‌ देय जगाय, मोहनीद जव उपमं । 
तव कहु बनहि उपाय, कमंचोर आवत स्कं ॥ 
दोहा । 
ज्ञानदीपतयपतेख भर; घर शोध भ्रम छोर । 
याविध बिन निके नहीं, पटे पूरव चोर ॥ 
पच महाब्रत संचरण, समिति पंच परकार । 
प्रर पंच इद्री-विजय, धार निर्जरा सार ॥ 
चौदह राजु उतंग नभ, छोक पुरुष संठान । 
तामे जीव अनादिते, भरमत है विन ज्ञान ॥ 
धनकनकंचन राजसुख सवहि सुरुभकर जान 
दंभ हे संसारम, एक जथारथ ज्ञान ॥ 
जाचे सुरत देय सुख, चितत चितारेन । 
विन जाचे विन चितये धमं सकर सुख देन ॥ 


मेरी द्रव्य पृजा। 
( जुगल्किशोरली थुखतार छत ) 
छृमिद्धख कलित नीर है जिस, मच्छ कच्छ 
मेदक फिरते ! ह मरते ओः वही जनमते, 


श्री लेन पूजापाठ संह । ४६७ 


नि मिपि 


प्रमो मलादिक भी करते ॥ दूष निकारं रोग 
छडाकर, बच्चेको पीते पीते। है उच्छिष्ट अनी 
तिलन्ध र्यो, योग्य तुम्हारे नहिं दीखे ॥१॥ 
दही प्रतादिक भी वेसे हैः कारण उनका दूष 
यथा । एछो को भ्रमरादिक संघे, वेभीहै 
उच्छिष्ट तथा ॥ दीपक तो पतंग काटानख, 
जरते जिन धर कीट सदा । त्रिभुवन सूर्थं | 
आपको अथवा दीप दिखाना नहीं मला॥२॥ 
फर मिष्टान्न अनेकं यहां पर, उसमें एसे एक 
नहीं । मछ भरिया भषखी ने जिसको, आकर 
पमुवर शआ नहीं ॥ यों अपवित्र पदां अ- 
रुचिकर, तु पवित्र सब युण घेरा । किंस विधि 
पूज्‌ क्याहि चदाउ, चित्त गोता है मेरा ॥६॥ 
ओं आता है ध्यान तुम्हारे, क्षथा तषा का 
ठे नहीं । नाना रसयुत अन्न पानका, अत 
योजन रहा नहीं ॥ नहिं वांछ न विनोद 
भाव नहि, राग अंशका पता कह । इससे 


४६८ श्रो जन धूजापोठं समह । 


व्यथं चहाना होगा, ओषध सम जब रोग 
नहीं ॥ ४ ॥ 
यदि तुम कहो रल वच्रादिकः, मूषण क्यो न 
चहाते हो । अन्य सहा पावन है अपण, करते 
क्यो सद्कुचाते हो ॥ तो तुमने निःसार समख 
जव, खुशी खुशी उनको त्यागा । हो वेराण्य 
रीनमति स्वामिन । इच्छा का तोड़ा तागा ॥५॥ 
तव क्या तुमह चह्ाऊं बे ही; कर प्राथ॑ना 
ग्रहण करो । होगी यह तो प्रकर अज्ञता, तव 
खरूपकी सोच करो ॥ मुफे पृष्टता दीखे 
अपनी, ओर अश्रद्धा षहूत बड़ी 1 हेव तथा 
सत्यक्त वस्तु यदि, तुम्हे चदा घड़ी घड़ी ॥६॥ 
इससे युग हस्त मस्तक पर, रखकर नभ्री 
मूत हआ । भक्ति सहित भें प्रणमू' तुमको 

वार घार शुण छीन हआ ॥ संस्तुति शक्ति 

समान करू ओ, सावधान हो नित तेरी । 

काय वेचनकी यह परणति ही; अहो द्रव्य 


भी जन पूजापाठ संह । ४४६ 


पूजा मेरी ॥७॥ भावे भरी इस पूना से ही, 
होगा आराधन तेरा होगा तव॒ सामीप्य 
प्रात ओ, समी मिटेगा जग परा ॥ तुमे 
पुमे भेद रहेगा, नहिं खर्प से तव कोई 
ज्ञानानद्‌ केछा प्रकरटेगी, थी अनादिसेजो 
खो ॥ ८ ॥ 


अरघना पाह । 


म देव नित अरहंत चाहं सिद्धका सुमिरन 
करो । मँ सुर यर मुनि तीनि पद्‌, मे साधु- 
पद्‌ हृद्य धरो ॥ मे धंकरणामयी बाहू 
जहां हिंसा रच ना। मे शाचज्ञान विराग चाहं 
जाघु मेँ परप॑च ना ॥ १ ॥ चौवीस श्रीजिन- 
देव चाहूः ओर देव न मन वसं । जिन वीस 
कषेभरविदेह चाह वंदिते पातिकनरौ ॥ गिरनार 
शिखर सम्मद चाहु" चम्पापुरी पावापुरी कस 
भ्रीजिनधाम चाहू' भजत भाज भ्रसञचरी ॥२॥ 
नवेतत्वका सरधान वचारः आर तत्र न मन 


४७० श्री जन पुजापराठ समह । 


॥ ॥ , ।, , > 


धरो । षटद्रभ्य गुण परजाय चाहं ठीक तासों 
भय हरो ॥ पूजा परम जिनराज चाह ओर 
देव न हं सदा । ति्ुकारकी मं जाप चाह 
पाप नहिं छगे फदा ॥ ३॥ सम्यक्त दरदन 
ज्ञान चास्त्र सदा चाहू भावसों । दशलक्षणी 
मँ धम चाह महा हं उचछवसों । सोरह 
ज कारण दुखनिवारण सदा चाह प्रीतितो । 
मे चित्त अटठाईं पव चारः महा मंगर रीतिसों 
॥ ९ ॥ मँ वेद्‌ चारो सदा चाहू आदि अन्त 
निवाहसों । पाए धरमके चार ॒चाहूं अधिक 
चित्त उछ्ाहसों । मे दान चारो सदा चाह 
सुबन वरि खाहो उट । आराधना मेँ चारि 
चाटः अन्तमं जडं गहः ॥ ५॥ भावना वारह 
सदा भाऊ, भाव निरमछ होत हे । मेँ रत जु 
बारह सदा चाह त्याग भाव उद्योत हें । प्र- 
तिमा दिगम्बर सदा चाहं ध्यान आक्तन सो- 
हना । बजुकमंते मे दुटा चाहु शिव ठू जहं 


ति श भेन पूजापाठ सह्‌ | ४७१ 
मोहना ॥ ६ ॥ मे साधुजनको संघ चाह परति 
तिन हीं सो कतो । म पर्वके उपवास चह 
भरम मँ परो । इसुः प॑चमकमल माः 
हीं कु श्रावक मै रहौ ॥ अ महाव्रत धरि 
सको नाहीं निब तन मेने गहो ॥ ७॥ 
आराधना उत्तम सदाचाह सुनो जिनरायजी । 
तुम कृपानाथं अनाथ शानत दयाकरना नाथ 
जी । बसुकर्मनास विकाश ज्ञान प्रकारा मोको 
कीजिये । करि सुगति गमन समाधि मरन 
सुभक्ति चरनन दीजिए ॥ ८ ॥ 

ट्धु चमाधिमरण भाषा 
गौतम खामी बर्दोनामी भरण समाधि 
भला ह। मँ कब पाडः निशदिन ्याऊः' गाङ 
वचन कटा है । देव धमं युर प्रीति महा दद 
सप्त घ्यसन नहिं आतर। त्यागि बाइस अभ्र 
संयमी बारह तरतं नित ठाने ॥१॥ चक्षी उखरी 
चू बुहारी पानी त्रस न विराधे । बनिज 


॥ + 
8) 


४७२ श्री जेन पूजापाठ सम्रह । 

करे पर द्रव्य हरे नहिं छो करम इमि साधे। 
पूजा शाघ्र शुरुनकी सेवा संयम तप चहं 
दानी । पर उपकारी अल्प अहारी सामायक 
बिधि ज्ञानी ॥२॥ जाप जपे तिहं योग धरे इह 
तनकी ममता टरे। अन्त समय वेराभ्य 
सम्हारे ध्यान समाधि विचारे ॥ आग रगे अर 
नाव इवे जब धमं विघन जव अवे। चार 
प्रकार आहार लयागिके मंत्र सु मनमें ध्यावे ॥२॥ 
रोग असाध्य जहां बहू देखे कारण ओर 
निहारे। वातत बड़ी है ' ओ घनि आवे भार 
भवनको टारे । जो न षने तो घरमे रह करि 
सवसो होय निराखा। मात पिता सुत त्रियको 
सपि निन परियह इहिकषाखा ॥ ४॥ छ 
चेत्यारुय छु भावकजन ङ दुखिया धन 
देई । क्षमा क्षमा सबही सो कहिके मनकी 
शल्य हनेईं ॥ शुन सों मिरु निजकर जोरे 
मे बह करिदै बुराई । तमसे भरीतमको दुख 


` श्री जेन धूज्ापाठ संग । ४५३ 
दीने ते सब घकसो भाई ॥५॥ धन धरती जो 
सुखसों मागे सो सन दे संतोषै। छो कायके 
प्राणी ऊपर करणा भाव विशेषे ॥ नीचे 
घर बेटे इक जागह कुछ भोजन कु पठे । 
दूषाहारी कम कम तजिके छ अहार पहैरे 
॥ ६ ॥ छछ त्यागिके पानी राखे पानी तजि 
संथारा। भूमि माहि धिर आसन माहं साधमीं 
डिग प्यारा॥ जव तुम जानो यह न जपे है तव 
जिनवाणी पषविये। यो कहि मौन छियो सन्यासी 
पच प्रम पद्‌ गहिये॥७॥ चौ आराधन मनमं 
ध्यावे वारह भावन भावे। दशक्षण सुनि धमं 
बिचारे रलत्रय मन ल्यावे ॥ पतीस सोरह 
पटपन चारो दुह इक वरन विचारे । काया 
तेरी हुखकी देरी ज्ञानमयी तु सारे ॥९॥ अजर 
अभर निज युणसों प्ररं परमानन्द सुभावे । 
आनन्द कन्द चिदानन्द साहे तीन जगतपति 
ध्यावे ॥ क्षुधातषादिक होय परीषह संहे भाव 





४७४ भ्री ज॑न पूजापाठ संपद । 


क छ का शा का ०० 


सम राखे। अतीचार पाचों सब त्यागे ज्ञान 
सुधारस चाखे॥६॥ हाड मांस सब सूख जाय 
जब ध्मंरीन तन त्यागे । अदु पुण्य उपाय 
खमे सेज उट ज्यों जागे ॥ तहतं आवे 
शिव पद पावे विछते सुश्च अनंतो । थानत 
यह गति होय हमारी जेन धमं जयवंतो ॥१०॥ 


श्रीचोबीस तीर्थकरोकि चिन्ह 

वृषभनाथका श्रूषभ' जु जान। अजितनाथ 
के हाथी" मान 1 संमवजिनके श्वोड़ा' कहा । 
अभिनंदनपद श्वंदर' खहा ॥१॥ सुमतिनाथके 
न्वकवा' होय । पद्यप्रभके कमल जु जोय ॥ 
जिनघुपासके 'सथियाः कहा । च॑दरपभपद श्वर 
जु खहा ॥ २ ॥ पुष्यदंतपद्‌ मग्र पिछान । 
कल्पवृक्षः शीतरपद मान ॥ श्रीश्रेयांसपद 
गेंडा' होय । वासुपूम्यके “भसा जोय ॥ २॥ 
विमलनाथपद्‌ 'शुकर' मान ! अर्नेतनाथके 
ससेहीः जान ॥ धमनाथके वज्र कहाय । शांति 


श्री जेन पूजापाठ संपद । ४७५ 
+ 


11 1, म 1, 11, । 


अजः चीन। अरजिनके पद चहं जु (भीनः॥ 
मक्षि नाथ पद्‌ कलराः कहा । मुनिसुत्रतके 
कष्टम ठहा ॥५॥ @छरकमल' नमिजिनके 
होय । नेमिनाथ-पद शंख! जु जोय ॥ पार 
नाथके ष जु कहा। वर्धमानपद "सिंह" हि 


र्हा ॥६॥ 
वधा 
( १ 

लिया छषमभदेव अवतार निरत सुरपतिने 
क्रियो आके, निरत कियो आके हरषाके 
प्रभूजीके दहा भव दरशाकंःसरर सरर कर सारगी 
तरा बाजे नाचे पोरी पोरी मटकाके ॥दर॥ 

प्रथम प्रकाशी बाने इन्द्रजार विद्या फेरी 
आजत जगतमें सुनी न कटं देखी तसी, 
आयो बह छीरो चटकीरो है मुकर वाध, 
छम्म देशी श््दो मानों आ ददो पूनमको 


४७ श्री जैन पूजापाठसंमह । 





णमी क, 5 श । णौ जि । , । ०, १) 1 क 


चाद्‌, मनको हरत गत॒ भरत प्रभुको पूजे 
धरनीको शिर नाके ॥ १॥ भुजं पे चाये हे 
हजारों देव देवी ताने, हा्थोकी हयेरीमं 
जमाये है अखाडे ताने, ताधिन्ना ताधिन्ना तवरा 
किट किट धित्ता उनकी प्यारी खागे,धृसकिट 
धुमक्रिट बाजा बाजे नाचे प्रभुके आगे, सैनामे 
रिभावे तिरी एड ॒छगावे उड जावे भजन 
गाके ॥२॥ छिनमे जा षंदेवो तो नंदीश्वर 
द्वीप जाय, पांचो मेर बंदे आघरदंग प रगे 
थाप । बंदे ढाई द्वीप तेरा दीपके सकरु चैत्य 
तीनलोक मांहि विम्ब पूज आवे नित्य नित्य, 
आवे वो फपट समही पे दौड़ा सेने दम करे 
छम छम मन मोहन पुसकाके ॥२॥ अमतकी 
खागी ड बरषे रतन धारा, सीरी सीरी चाड 
पीन बोरे देष जय जय कारा, भर भर 
कोरी वरषावे ए देदे ताल, महके सुगन्ध 

चहक मुंग षटतार, जन्मे यो जिनेन्द्र मयो 


श्री जेन पूजापाठ शमह । ४७७ 


नासिके ,आनन्द्‌ 'नयनानंदः यों सर्र गये 
तसाके ॥१॥ 
वधा 


( २) 

अज तो षधाहं राजा नाभिके दखारजी 
॥ देर ॥ मोरादेवी पुत्रनायो, जायो शषभ- 
कुमारजी । अजोध्यामें उत्सव कीनो, धर धर 
मंगरवारजी ॥१॥ घननन घननन धंटा बाजे 
देष फर जयकारजी । इन्दराण्यां मिटि चौक 
पुरायो, भर भर मोतियन थारजी ॥ २॥ 
हाथ जोड़ मै कर बीनती श्रु जीवो 
विरकाटजी। नामि राजा दान देवे, बरे रतन 
अपारजी ॥३॥ हस्ती दीना घोड़ा दीना, दीना 
रथ भंडारजी । मगर सरीसा एटण दीना, 
दीना सब सिणगारजी ॥ ४ ॥ तीन लोकम 
दिनि कर प्रगे, घर धर मंगराचारजी । केवल 
केमखा रूप निरंजन आदीश्वर जयकारजी ॥५॥ 


४७८ श्री जेन पूजापाठ संह ! 
नेमिनाथजी की सवणी । 
सेयो म्हारी नेमीसुर बनड़ा ने गिरनारी जातां 
राख रीजो ये ॥ टेर ॥ 
समद विजयजीरा खाडखाये भाय, सेयो म्हारी 
दो नू छ हरुषरछार पिताजीने जाय कहिजो 
ये ॥ १ ॥ नेमीुर बनड़ो बण्यो है माय सेयो 
म्हारी सूबे षणी छ बरात । भरोखामं भांख 
लीजो ये ॥ २॥ तोरण पर जब आहया ये 
माय, सेयो म्हारी पशुवन सुणी पुकार । पाछो 
रथ फेरियो ये साय ॥ ३॥ तोडया छ काकण 
डोरड़ा थे माय, सेधो म्हारी तोड्था 8 नवसर 
हार । दिक्षा उरधार छीनी हे माय ॥४॥ संजम 
अब से धारस्यं ये माय, सेयो म्हारी जास्यां 
गहु गिरनार । कमं फंद काटस्थां हे माय 
॥१५॥ मो सेवक की विनती ये मांयसेयो 
म्हारी मांगो छे रिवपुर बास । दया चिन्त धार 
लीजो ये सांय ॥ ६ ॥ 


जेन भण्डा गायन 

ये जेन ध्रमका प्यारा । भण्डा हो उचा 
हमारा ॥ स्वसतिकं चिह॒ विभूषित पावन, 
अधचन्दर रिव थ प्रकटावन। पुष्य त्रयान्वित 
है मन भावन। यह उञ्ञ्वर्‌ यदा धारा, मण्डा 
हो ऊचा हमारा॥ शांति सुधाका नीर 
निमर विश्व परेमका सुन्द्रसा सर। शुभ 
सन्देशक नव साहसवर । है संखति काण्यारा ॥ 
मप्डा० ॥ ऋषभ देवसे आदि विधायक, 
मूर मन्त्र ओंकार सहायक । बना जगतका हे 
यह नायक गोरं घ्‌ वतारा ॥फण्डा०। स्याहमाद 
संदेश सुनाया, परम अर्हिसा धमं बताया । 
वीरथमूने यह फएहराया, अपने केवर द्वारा ॥ 
मण्डा० ॥ परिय न्नाताका रीदशा कटा कर, 
बौद्धिक वातावरण हटाकर । दिग्िजयी 
अकरंक दिवाकरे इसको परसारा ॥ भण्डा०॥ 
दिव्य समन्त भद्र गुण मंडित खण्ड खण्ड 
शकर कर खंडित ! किया इसे जगते अभि. 


४८० श्री जन पूजापार समह्‌ । 


[ति की 


भंडित, अपने कौराक दारा ॥ ण्डा हो 
ऊचा हमारा । चन्द्रयु्त सध्रार वीरने, दिव्य 
साहसी सुभट धीरमे। इक्त फंडेकी एक पीरने, 
मान शृष्रुका मारा०॥ भण्डाहो ऊचा 
हमारा॥ वीरो तुम भी तो बर शारी, रखना 
इसकी गौख ररी । हो इुनियमिं शान 
निरारी, यह प्राणोसे प्यारा ॥ सण्डा हो 
ऊचा हमारा ॥ इसको निज करमें छे सलर, 
कायं क्षेत्रे बहो अप्रसर। उन्नत रखना प्राण 
गवांकर आत्मल्योति उजियारा ॥ ण्डा हो 
ऊचा हमारा॥ बताता क्या फह्र उयोमपर, 
सीखो तुम जीना भी मरकर । अमर रहा कोई 

नु-्रा पर, है यह विजय सितारा॥ फण्डा हो 
कश्च हमारा॥ वीरो इसफे नीचे आना, विश 


म यह फहराना । त॒म मद इसे 
राना, बहा प्रेमकी धारा ॥ भण्डा होगा 


ॐ समाप्तोऽयं भ॑थः ‰ 


